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सूर्यासृक्त के कुछ मन्त्र--ऋषिकाएं--स्त्रियों की वैदिक 
भावना--यजुबे द के कुछ प्रमाए--अथववेद के - कुछ 
प्रमाण--त्रह्मचय पद का सुख्याथे। 
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अध्याय 9--स्मृति वचन विमशों 


. 


श्रति और स्वृति-येद विरुद्ध स्मृति वंचनों की 
त्याज्यता--मनुस्मृति के कुदड्ध प्रमाण--अमन्त्रिका 
तुकार्येयम इत्यादि श्लोकों पर विचार--वसिष्ठ स्मृति 
के प्रमाण स्त्रियों के गायत्री जपविषयक--हारीत 
धमसूत्र के स्त्रियों के उपलयन वेदाध्ययनादि विषयक 
स्पष्ट वंचन--यमस्पृति के वचन--प्रजापति स्मृति 
-इछैंददूयम स्मृति-देवल स्मृति आदि के वचनों से 
डउपनयन सिद्धि--श्री काशी वंकटाचल शास्त्री और 
पं० गज्ञाग्नसादजी शास्त्री आदि उदार, “सनातन घर्मीः 
विद्वानों के विचार!। 


अध्याय ५--ऐतिहासक दृष्टि से विचार 


वंदिक काल में ऋषिकाएं-ज़ोझंण काल में वेदाध्ययन 
इंडा--सीता, साविद्नों> गोर्गी आदि--रामायण में 
कोशल्या देवी, सींता।देवी, तारा, कैकेयी आदि का 
वेदज्ञान तथा सैन्ध्या हृवनादि--महाभारत से शिवा, 
सिद्ध, श्रोमत्तों, श्र्‌ तावती, द्रोपदी आदि का वेदाध्ययन 
ब्र्मवंबते, भागवत, विष्णुपुराण, माकण्डेय पुराणादि 
से वेदवतों, वथुगा, धारिणी आदि का वेदिक ज्ञान-- 
दुर्गा का यज्ञोपवीत-पावंती का पुत्र को यज्ञोपवोीत 
देना--भारती देवी का सर्ववेदाध्ययन्--मद्दामहो- 
पाध्याय शिवदत्त शर्मा के महस्वपूर्ण लेख--उपसंहार 


ऋषि 
समय ख्॑र | 
' जिद्दाद क 
नारी! से : 
नारी । ये 
ऋषि ८ 
कन्या युव 
होने लगः 
आर अने 
खुलते जा 
लिये खुल 
दिखाई दे 
बाद, यह 
ओर से + 
परन्तु अ 
बनारस < 
बेढंगी अ 
विद्यालय 

| लिये इन 
झसमय 


शिक्षित 


पांआाताानणममामममममाममममामाामाश्ातञगगमामामा्ञभभासा“तममतन्‍रञ 


| की 


न्त्रका 
सति 
रीत 
ब्यक 
प्रति 
से 
आर 


र्सीः 


द भूमिका 

| ऋषि दयानन्द के पदापण से पहले, श्री शह्लुरा चाय के 

| समय से स्त्रियों के विरुद्ध, इस देश के संस्कृत के विद्वानों ।ने 

| जिद्दाद कर रकक्‍्खा था। यह तान शड्जुर के 'हारं किमेक॑ नरकस्य 
नारी! से प्रारम्भ होकर तुलसीदास के 'ढोल गंवार शुूद्र पशु 
नारी । ये सब्र ताड़न के अधिकारी' प्रर दृटती न । इसक बाद 
ऋषि दयानन्द का युग झ्रारम्स हो जाता दै जहां “अह्यचर्येण 
कन्या युवानं विन्दते पतिम” इस वेद वाक्य की मर्यादा स्थापित 
दोने लगती ई। झोर इसके फल स्वरूप स्कूल, कालिज; पाठशाला 
आर अनेक रुरुकुल, कन्याओं की शिक्षा के लिये खुले ओर 


तल 
खुलते जा रह हैं, जिनसे वेदपर्यन्त शिक्षौष्का हार सित्रयों के 


लिये खुल गया ओर अब इधर उघरुख्अच्छी सपठित कन्यायें 
दिखाई देने लगीं । इन हवालात के उपयुक्त प्रकार से बदल जाने के 
बाद, यह ख्याज्ञ भी नहीं किया जा सकता था, कि अब किसी 
ओर से स्त्रियों की शिक्षके"बिरुद़् कोई आवाज सत्ताई देगी। 
परन्तु आश्चय के साँध हमने सुना कि हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस के एक कोने से, वही शझ्ूडर, ओर ठलसीदास वाली 
बेढंगी आवाज़, इस दयानन्द के युग में भी आ रही है । विश्व- 
विद्यालय के वेद विभाग में एक कन्या को प्रविष्ट करने से इसः 
लिये इन्कार किया गया कि यह पुरुष नहीं अपितु स्त्री है। यह्‌ 
झसमय का राग किसको भा सकता था इसलिये प्रायः सभी 
शिक्षित घिद्वानों और विशेष कर आय विह्वानों ने, इस चेढंगे 


(लक) 


राग को सुनने से इन्कार कर दिया। आरय॑ समाजों को शिरोसरणि 
सावदेशिक सभा के नियुक्त किये हुये श्री प्रिसिपल महेन्द्र प्रताप 
शास्त्री एम. ए. स्वर्गीय मालवीय जी से मिले और आये समाज 
का दृष्टि कोण उनके सम्मुख उपस्थित करते हुए, कन्या के वेद 
श्रेणी में प्रविष्ट न करने के विरुद्ध बल पृञ्रक प्रोटेस्ट किया। 
मालवीय जी ने इस शिकायत के दूर करने का वादा किया और 
एक उपसभा इस विषय पर विचार करने के लिये नियत की। 
उुपसभा ने विचार के वाद निम्न निश्चय कियाः--- 
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इस निश्चय के बाद कन्या वेद श्रेणी में प्रविष्ट करली गई 
परन्तु निश्चय के सं २ से यह ध्वनि, निकलेती दै कि पोरोहित्य 
और कर्म-काण्ड में उप सभा नेअवे भी कन्याओं के ल्यि 
हार बंद सा ही रक्‍्खा है| 

यह ग्न्थ सावदेशिक/सभा को आज्ञा से श्रो पं० धस्देव जी 
विद्यावाचस्पति ने तंय्यारे किया है। विद्ान्‌ लेखक ने वेद- 
शास्त्रादि अनेक अन्धोंका मथन करके अनेक प्रमाण उपस्थित - 
किये हैं जिनसे असंदिग्धरीति से सिद्ध होता है कि कन्‍्याओं को 
न केवल वेदाध्ययन का अधिकार है अपितु कर्म काण्ड के कराने 
का भी उन्हें पुरुषों की भांति, अधिकार है ! आशा है इस ग्रन्थ 
के पढ़ने के बाद कन्याओं के वेदाध्ययनादि के सम्बन्ध में किसी 
को कुद्ध भी सन्देह न रहेगा । 


नारायण स्वामी 
४-१२-०६ प्रधान सावदे शिक सभा 


लेखक के प्रारम्मिक शब्द 
.. जेंसे कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मान्य प्रधान 
श्री भद्दात्मा नारायण स्वामी जी ने अपनी भूमिका में बताया दै 
हिन्दू विश्वविद्यालय में अरबी फारसी विभाग के अध्यक्ष श्री 
प्रो० मद्देश प्रसाद जी मौलवी आलिम फ्राजिल की सुपुत्री चि० 
कल्याणी देवी को हिन्दू विश्व विद्यालयान्तर्गत धर्म-बिज्ञान 
मद्दा विद्यालय की वेद मध्यमा कक्षा में प्रवेश की अनुमति न 
मिलने पर “'सावदेशिक' तथा अन्य आय पत्रों में इस अनुचित 
प्रतिबन्ध के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुआ॥ “सावदेशिक” के 
नवम्बर सन्‌ १६४४ के अछ्ू भें हिन्दृविश्वाविद्यालय में ऐसा 
झनर्थ? इस शीर्षक से मैने सम्पादकौय टिप्पणी देते हुए स्त्री शूद्रो 
के वेदा धिकार पर प्रकाश डोलौ-थां | दिसम्बर सन्‌ १६४५ के 
अकू में उस टिप्पणी का शेष अंश प्रकाशित किया गया। 
श८-१२-४५ के अद्ूगे श्री प्रो० महदेशप्रसादजी के यह, लिखने पर 
कि “एक गश्ल यह के कि स्त्रियों को कर्म-कॉण्ड व पद्धति के साथ 
बेद पढ़ने का अधिकार दै या नहीं । वेद को साहित्य के रूप में 
स्त्रियां तथा सभी को पढ़ने का अधिकार दै इस बात को विश्व- 
विद्यालय वाले मान गये किन्तु कर्म-काण्ड सीखे वा पढ़ने को 
अधिकारिणी स्त्रियां भी हैं इस पर प्रकाश पड़ना चाहिये |” 
मैंने “सार्वदेशिक” के जनवरी और फ़रवरी सन १६४६ के 
अड्डों में “स्त्रियों का वेदिक कम-कास्ड में अधिकार” इस शीषेक 


हु +. -0) 
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से दो विस्तृत लेख प्रकाशित किये। मुलतान के सनातन घर्म 


संस्कृत कालेज के उपाध्यक्ष पं० दीनानाथ जी शास्त्री ने 


बनारस से निकलने कले “सिद्धान्तर नामक साप्ताहिक 
पत्र के ७ ओर १४ बेंशाख के अड्डों में उत्तका उत्तर 
देने का यत्न किया था जिनका सप्रमाण थधवत्युत्तर “सावदेशिक” 
के जून, जुलाई ओर अगस्त १६४६ के अज्लों में मैंने प्रकाशित 
किया | इन सब लेखों की प्तियां स्व० परिडत मदन मोहन जी 
मालवीय तथा उप समिति के अन्य सदस्यों के पास भी भेजी 
जाती रहीं । यह प्रसन्‍नता की बात दे कि अन्त में २२ अगश्त ' 
सन्‌ १६४६ को पं० मालवीयजी की अध्यक्षता-सेर चि० कल्याणी 
देवी को मध्यमा कक्षा में प्रविष्ट करना स्वीकार कर लिया और 
७ सित० सन्‌ १६४६ को उसे ग्रविष्ठ.करु लिया गया। इस प्रकार 
स्त्रियों के वेदाघिकार को स्बीकौरष्करेने की उदारता पर्डित 
मणडली ने दिखाई यह हु का विषय है| श्री ओ० महेशप्रसाद 
जी, श्री सम्पादक जील्माय, मित्र तथां अन्य विद्वान सित्रों ने 
'सावदेशिक! में प्रकाशित स्त्रियों के वेदाध्ययन और वबेदिक 
कस-कारड में अधिकार विषयक लेखमाला को विशेष रूप से 
पसन्द करते हुए यह इच्छा प्रकट की कि इसे पुस्तक रूप में 
प्रकाशित कर दिया जाए ताकि यह आये समाज के स्थायी 
साहित्य की एक वस्तु बन सके। अपने विद्वान मित्रों के इस 
निर्देश को स्वीकार करते हुए मैंने 'सार्वदेशिक? में प्रकाशित 


अपने इस विषयक लेखों को ऐसे विशिष्ट रूप से क्रम बद्ध कर 


७ जा) 


दिया दै जिससे पुस्तक रूप में उनकी उपयोगिता बढ़ जाए। 
धार्वदेशिक' के जून सन्‌ १६४६ के अइ्ड में प्रकाशित मेरा इस 
विषयक लेख सिद्धान्त के १६ ओर" २६ नवम्बर सन्‌ १६४६ के 
अहु में ग्रकाशित हुआ दै ओर शेष लेखों को प्रकाशित करने का 
भी सम्पादक महोदय ने वचन दिया हुआ हें। तथापि श्री पं० 
दीनानाथ जी शास्त्री जेंसे कुछ अनुदार विचारों के पस्डित इस 
विषयक अपना आन्दोलन असु्ञत लेखों द्वारा जिनमें वेदादि में 
सत्य शास्त्रों में गोमांस भक्तण ही नेद्ीं वध तक को वे श्रति- 
' बादित करते हैं (जेंसे कि शास्त्री जी ने “सिद्धान्त” के २४ 
दिसम्बर सन्‌ १६४६ के अछ्ल में किया दे ) जारी किये हुए हैं 
अतः इस पुस्तक के प्रकाशन को आवश्यक» समभा गया है। में 
इतना ही कह सकता हूँ कि इस पुस्तक के "निर्माण में मुझे वेदों, 
ब्राह्मणों, श्रोत सूत्रों ग्रह्मस॒त्रों,«स्ट्ृतियों, पुराणों तथा अन्य 
अनेक ग्रन्थों के अनुशीलन का विशेष परिश्रम करना:पड़ा है। 
यदि निष्पक्षपात होकर «विद्वान महानुभाव इसको पढ़ेंगे तो 
| अक- ह विश्वास है कि उत्तके इस विषयक सनन्‍्देह की निवृत्ति में 
बड़ी सहायता मिलेगी । इन शब्दों के साथ में इस पुस्तक को 
विद्वान पाठकों के समक्ष विचाराथ भ्रस्तुत करता हूँ । 
निवेदक 
घ्म देव विद्यावाचस्पति 
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_] । ओश्मू ॥ 
स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकारड में 

अधिकार 

अध्याय / 
पे 
वेदिक प्रमाण 

स्त्रियां को वेदाध्ययन करने का अधिकार दै या नहीं इस 
विषयक चचा विद्वानों में मध्यकाल के पश्चात आरम्भ हुई दै। 
स्त्रा श दर ना धायाताम्‌ इति श्र ते”” अर्थात्‌ स्त्री और शद्दों 
को अध्ययन (विशेषतः वेद का)न करना-च्वोहियें ऐसा श्रति 
तो है । इस प्रकार के कल्पित वंचत्त श्रति या वेद के नाम से 
स्वाथ परायण लोगों ने घड़ लिये तथा*्इस आशय के कुछ 
वचन स्वातियों आदि में मिला दिये (जिनकी संक्तिप्त विवेचना 
हम स्प्रतियों के प्रकरण से करेंगे) किन्तु आज तक एक भी 
विद्वान को यह साहस नहींहुआ कि मूल वेदों (मन्त्रसंहिताओं 
में से एक भी प्रमाण इस भाव का उद्धृत कर सके कि स्त्रियों के 
लिये वेदों के अध्ययन वा वैदिक कमकाण्ड-यज्ञ याग, संस्कार 
आाद में भाग लेने का वेदों में कहीं निषेघ पाया जाता है। वेदों 
का जिन्होंने निष्पक्षपात होकर थोड़ा सा भी अध्ययन किया ड्लै 
वे इस बात को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि न केवल 
यह कि वेदों में स्त्रियों के वेदाध्ययन निषेध का प्रति पादक कोई 


(१२३७) 
मन्त्र नहीं है, बलि स्त्रियों के कत्तव्यों का प्रतिपादन करने 
वाले हज़ारों मन्त्र हैं जिनमें से सेंकड़ों ऐसे हैं जिनका उच्चारण 
स्वयं स्त्रियों को यज्ञ, संस्कारादि के अवसर पर करना होता 
जेसे कि स्वयं उन्त वेद मन्त्रों से तथा ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रोत संत्रों 
आर गृह्य स॒त्रों व ऋग्विधानादि अन्य अन्थों से स्पष्टटया सूचित 
द्वोता दै । ऋग्वेद के अन्तिमसूक्त (१० | १६१) में भगवान्‌ का 
सव नर नारियों को सम्बोधित करते हुए स्पष्ट कथन है किः 
“समानो मन्त्र: समिति! समानी समान सन सह चत्त- 
मेषाम्‌। समान॑ मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि | 
(छ&० १० । १६१ । ३ ) 
अर्थात्‌ “हे समस्त नर नारियो ! तुम्हारेशलिये ये मन्त्र समान 
रूप से दिये गये हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप 
से हो । तुम्हारी सभायें सबके 'लिंयेसमान रूप से खुली हुई हों- 
जन्मगत भेद भाव उनके अनन्‍द्रों न हो | तुम्दारा मन और चित्त 
समान तथा मिला हुआ दो में तुम्हें समान रूप से मन्त्रों को 
उपदेश करता ओर समान रूप से अद्दश करने योग्य पदार्थों 
को देता हूँ ।” 
इस मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि वेदों के मन्त्र भगवान ने 
सब नरलनारिंयों के छिंत के लिये समान रूप से दिये हैं अतः 
उनके अध्ययन करने तथा यज्ञादि करने का अधिकार उन्त सब 
व्यक्तियों को है जो अपने जीवनों को पवित्र और उन्नत करना 
चाहते हे || 
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(०३१) 

ह्स्ने | ऋग्वेद में अनेक सरस्वती सक्त आते हैं जिनमें विदुषी 

रण | देवियों के कत्त व्यों का विशेषरूप से अतिपादन है । उनमें स्त्रियों 

है के वेदों को अध्ययन अध्यापन तथा यज्ञों के करने कराने का 

सूत्रों ._ स्पष्ट विधान है | कादरणाथ ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ढ्तीय 
नत सृक्त में निम्न मन्त्र पाया जाता है जो इस अकरण में अत्यन्त 
ना महत्त्वपूर्ण होने के कारण विशेष उल्लेखनीय है :-... 

से चोदयन्ती खजतानां चेतन्ती समतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती ॥ 
त्त- क० १।३। ११ 
मे इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरस्वती अर्थात्‌ विद 
) स्त्री मधुर और सत्य बचनों का अयोग करती और बसा ह्दी 
गत करने की अन्यों को प्रेरणा करती हुई, #त्तैम बुद्धिवाद व परा- 
ष्प मश देती हुईं सब प्रकार के अज्ञो.को-अह्य यज्ञ, देव यज्ञादि 
>> को धारण करती है | सरस्वती: शब्द उ-गतों इस धातु से 


त्त अनता ई तथा गति के ज्ञनिशगैमन ओर आप्ति ये ३ अथ होते 

धर £ ७ » < > / लि 
गे < रेस लिये सरस्वर्ती>को अर्थ ज्ञानवती स्पष्ट दे । “योषा वे 
रे सरस्वती बषा पृषा | शत पथ २।४। १। २९ इत्यादि में भी 


सरस्वती शब्द का प्रयोग बिदुषी पत्नी के लिये स्पष्ट पाया 


हु] 


ने जाता है| इनके अतिरिक्त वाक्‌ सरस्वती! शत० ७॥४।१३१॥ 
टर 4१२४६ ॥ १२६।११३ ऐतरेय श्र में वाग्धि सरस्वती तथा 
हा निघण्दु २११ के अनुसार सरस्वती वाणी के लिए भी आया 
गा डै। अतः उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाली विदुषी स्त्री को 


भी सरस्वती के नाम से पुकार सकते हैं । ऐसी सरस्वती के 


६ 890॥ 

कत्त व्यों का प्रतिपादन करते हुए वेदों में कहा ग्या है कि वह 
सब यज्ञों का धारण ओर पोषण करती हे (ड्घाल धारण 
पोषणयो:ः) धारण पोषण करने से तात्पय उनका स्वयं करना, 
कराना और उनका प्रचार करना है । ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ- 
यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ ओर अतिथि यज्ञ ये पांच देनिक यज्ञ 
हैं। विदुषपी देवी इन यज्ञों को करती ओर कराती है । ब्रह्म यज्ञ 
अर्थ मनुस्मति ३७० में अध्यायन ब्रह्मयज्ञः ऐसा किया गया 
है । इसकी व्याख्या में मेघातिथि कुल्हूक भट्टादि ने लिखा है कि 
“अध्यापन शब्देनाध्ययनमपि ग्रछते (मे०) अतो्ध्यापन- 
मध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः (कु०) अर्थात वेदोंका«झ्मरध्ययल ओर 
अध्यापन तथा सन्थ्योपासन ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। देवयज्ञ से 
तात्पय;अग्नि होत्र व हवन का दे ल्यहे| भी स्त्रियों को करना 
तथा कराना चाहिये | ग्रहस्थ पत्ती कै बिना जो यज्ञ करता है वह 
शास्त्र मर्यादा के अनुसार ,यंक्षद्वी नदीं कदलाता । अयनज्ञी वा 
एप योज्पत्नीकः” (तैज्निरोय संहिता २२२६) इत्यादि वचनों 
का यदी तात्पर्य दै। “अथो अर्धोवा एप आत्मनः यत्‌ पत्नी” 
ते० ३३३५ । 

अर्थात्‌ पत्नी पति की अर्घा ज्विती है अतः उसके बिना यज्ञ 
अपूर्ण है। 


इस मन्त्र द्वारा स्त्रियों को वेदाध्ययन ओर यज्ञादि करने 
ओर कराने का अधिकार स्पष्टतया सूचित होता दै । 


|] ४ ) 


ऋ० १०१७७ में सरस्वती अथवा विदुषी देवी के विषय में 
यह्‌ कथन दे किः-- 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमघ्वरे तायमाने। 
सरस्वता सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुपे वाय दात।॥ 
अथांत्‌ दिव्य गुणों की कामना करने वाले विदुषी देवी 
को निसन्त्रित करते हैं । यज्ञों के अवसरों पर उसके अनुष्ठान 
के लिए ऐसी स्त्री को निमन्त्रित किया जाता द्वै | उत्तम कमे 
करने वाले विदुषी देवी को बुलाते हैं ओर वह दानशील 
व्यक्तियों को उत्तम ज्ञान देती है । 
इस मन्त्र के द्वारा स्त्रियों के न केवल यज्ञ करने बल्कि 
करवाने का अधिकार स्पष्टतया सूचित होताः है | 


सरस्वती” का विदुषी स्त्रीवाचकल 

इन उपयुक्त मन्‍्त्रों से यद्यपि:स्त्रियों को वेदाध्ययन अध्यापन 
करने का अधिकार स्पष्टतयाँ अमाणित होता है तथापि कई 
कट्टर पोराणिक सम्परदायी« विद्वान ऐसे मनन्‍्त्रों में आये सरस्वती 
शब्द का देवता परक अथ करके टाल्लमटोल का प्रयत्न करते 
हैं कि इन मन्त्रों का मालुषी स्त्रियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। 
यही विचार मुलतान सनातन घर्म कालेज के पं० दीनानाथ 
जी शास्त्री ने “सिद्धान्त! नामक बनारस से निकलने 
वाले साप्ताहिक पत्र के १४ मई सन १६४६ के अकछ्ू में प्रकूट 
किया था | अतः इस विषय में कुछ स्पष्ट प्रमाण उद्घ्ृत कर 
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देना आवश्यक अतीत दोोता द्वे कि सरस्वती शब्द वेदों में विदुषी 
स्‍त्री के लिये भी प्रयुक्त हुआ दै | वेदों के सब शब्द योगिक हैं। 
सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति नेरुक्त समयः | नाम च्‌ 
धातुजमाह निरुक्‍ते' इत्यादि के अनुसार यही निरुकत सम्भत 
। है । इस दृष्टि से सरस्वती का योगिक अर्थ ज्ञानवती वा 
विदुपी है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। 
ऋ० ६९६ के पावीखीकन्या चित्रायुः वीरपत्नी धिय॑ धात्‌॥ 

इस मन्त्र में सरस्वती के साथ वीरपत्ली शब्द का प्रयोग 
हुआ दे ओर उसके विषय में कहा है कि वह उत्तम बुद्धि और 
कर्म को ( धीः के निघर्णु में बुद्धि और कर्म धये दोनों अथे 
दिये हैं ) धारण करती है। यह सरस्वती «के ध्सत्रीवाचकत्व को 
स्पष्ट सिद्ध करता है। 

' ऐसे ही यजु० ८।४३ में विदुफी स्त्री के गुण सूचक अनेक 
नामों में सरस्वती शब्द का आऔ ध्याठ डे यथा इडे रन्‍्ते हव्ये 
चन्द्र ज्योतेडदिते सस्स्वृतिं महि विश्र्‌ति | एता ते अध्न्य 
नामानि इस मन्त्र का देवता पत्नी दै अतः सरस्वती का भी 
स्त्रीवाचकत्व स्पष्टतया प्रमाणित होता है | 

अथर्गवेद ७।७१।६८।२ में विदुपी पत्नी को सम्बोधित करते 
हुए पति के मुख से “शिवा नः शन्तमा भव सुम्रडीका सरस्वती । 
माते युयोग सन्‍्दशः।” यह मन्त्र आया है जिसका स्पष्ट अर्थ 
दै कि हे सरस्वति विदुषि-पत्नि |! तू (नः) हमारे लिये (शन्तमा) 


] ७ ) 
अत्यधिक शान्ति देने वाली और ( सुझृडीका भव ) उत्तम सुख 
देनेवाली बन । (ते सन्दशः मा युयोभ) हम तेरी उत्तम दृष्टि से 
वियुक्त न हों । स्वयं श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री ने इस मन्त्र 
को अपने लेख में उद्धृत किया है किन्तु वे. यह समभते हैं कि 
इसमें पुराणोक्त सरस्वती देवी का वर्णन है जो उत्तका भ्रम है। 
इस विषय में यदि किसी को सन्देह हो तो उसे मानवगरह्य सूत्र 
(१-११-१८), वाराहग्रह्ष सूत्र, लोगाक्षि ग्ृह्य सूत्र, २४३७ काठक 
ग्रह्म सूत्र (९५।४२) आदि को देखना च ।हिये | जहां विवाह 
संस्कार में सप्तपदी के अवसर पर वर वधू को सम्बोधन करते 
हुए इस मन्त्र का पाठ करे ऐसा विधान पाया जाता है। लोगाज्षि 
शा सूत्र के भाष्य में देवपाल ने इस मन्त्र को अंधे करते हुए 
स्पष्ट लिखा है किः-- 


“एसिश्व सप्तभिपद्धिः भत्त : सुखाय भव। (सुम्ृडीका) 
सड-सुखने सुसुबा। हे सर॑स्वति मा (ते) तब ( व्योम ) 
आकाश: कश्नित्‌ सप्त पढ द्रात्तीत पवनान्दोीलितवाससो 
नग्नं वा कश्वित्‌ ग्रदेशमर्ी न्‍ 

(लोगाक्षि गृह्म खत्नाणि पं० मधुस्दन कोल शास्त्र 
सम्पादितानि काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावलि स० ४६ पृ० २७३) 

यहां भाष्यकार देवपाल ने भी सरस्वती का स्त्रीवाचकत्व 
स्पष्टतया स्व्रीकार करते हुए यह्‌ अर्थ किया है कि तू सदा 
छलदायिनी तथा अत्यन्त शान्ति प्रदा हो इत्यादि | इतना ही 
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नहीं विवाह संस्कार में आये हुए (सरस्वति प्रेदमव सुभगे 
वाजिनीवति) इस मन्त्र की व्याख्या में देवपाल ने स्पष्ट लिखा है 
कि “इह सववाक सरस्वती तदरूपेण च वधूरुपचयते । हे 
सरस्वाते सा त्वम्‌ इ्द कम ग्राग गोपाय” ज्लोगाक्ति ग्रह्म सूत्रारि 
२४१६ ऐसे ही “य हृह पूर्व जनाः” इस गाथा के भाष्य में उसने 
लिखा है कि “सरस्वती वागात्मिका इयमधिगीयमाना कन्या! 
अर्थात्‌ सरस्वती शब्द से यहां उत्तम वाणी वाली कन्या का 
अहरण है। 

(लौगाक्षि गृह्य सूत्राणिए प्र० २४८।२०६ “या सा उपर पर्व॑ते 
आत्मना रममाणेव । ज्ञौममद्वी ह वा असि त्लोत ओजसि 
श्रृणोमि/” इस गाथा के भाष्य में भी देवपाल ने फिर लिखा दे 
“एवं च सति वधू' बदति बरःतेन त्वया ऊतः रक्षितः सन्‌ 
अहम्‌ ओजसि सति श्रणोमि सकेले कतव्यं श्र तिस्प॒ृतिविहित॑ 


कतेव्यतया व्यवस्यामि सहधमं चारिएयाः तवलाभ बलेनेत्यथ:! | 


(देखो लोगाक्षि,ग्रह्म सूत्र *देवपाल भाष्य कश्मीर संस्कृत ग्न्धा- 
वलिः प्ृू० २६०)। 

अथांत्‌ वर वधू को सम्बोधन करते हुए कहता है कि तू 
सरस्वती द्वै। तुक से रक्षित होकर में अपने श्र तिस्मृतिग्रति- 
पादित कतंव्य का श्रवण करता ओर तुक सहर्घाभणी के साथ 
पालने का दृढ़ निश्वय करता हूँ। इससे बढ़कर सरस्वती के 
विदुषी स्त्रीवाचकत्व का प्रमाण ओर क्या हो सकता दे ९? इस 
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पर भी जो इस बात को न स्वीकार करें यह उनके दुराग्रह या 
पक्तपात॑ को छोड़कर ओर कुछ नहीं । 

निघण्टु ४५ में सरस्वती पदनामों में “भी |दिया गया है 
जिसका अर्थ यौगिक होता दै और पद धातु के ग॒त्यर्थंक होने के 
कारण जिसमें ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति इन तीनों का समावेश है 
सरस्वती का अथे ज्ञानवती, उत्तम सार्ग पर गमन करने वाली 
ओर उत्तम पति वा परमेश्वर को प्राप्त करने वाली स्त्री यह्‌ 
निकलता है। इस प्रकार निष्पक्ष विवेचन से स्त्रियों को वेदाध्ययत्त 
ओर अध्यापन तथा यज्ञों के करने कराने का अधिकार चैंदिक 
अ्रमाणों ढारा परिपुष्ट होता है । 


स्त्री का ब्रह्मा बनाना 
इस बात को सब जानते हैं कि यज्ञ मेँ ब्रह्मा का पद सब से 
ऊंचा होता है। ऐतरेय ४।३३ में कह्दा: है-कि “अथ केन बल्नत्व॑ 
क्रियते इति त्रय्या विद्ययेति' अंथ्राति ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों 
विद्याओं के अतिपादक बेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन 
सकता है । शतपथ ब्राह्मण ११॥४।८७७ में भी इसी बात को कद्दा 
डै कि “अथ केन त्द्यत्व॑ क्रियते इत्यनया त्रय्या विद्ययेति ह 
त्रयात्‌ अर्थ पूव॑ंबत्‌ दे कि ज्ञान, कर्म, उपासना रूप त्रिविध 
विद्या के ग्रतिपादक (चारों) वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य 
जह्या पद के योग्य बनता दहै। गोपथ उत्तराध १३ में लिखा है कि 
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“तस्मादू यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्‌ त॑ बअह्माणं कुर्वीत, ।” अर्थात्‌ 
जो सब से अधिक परमेश्वर ओर वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा 
बनाना चाहिये | शतपथ १७७१६, १४७२२१६ का “ब्रह्म वा 
ऋत्तविजां भिषक्तमः ।” यह्‌ वाक्य भी इस सिद्धान्त को सम- 


थिंत करता दै कि ब्रह्मा का स्थान सब पुरोहितों से ऊँचा है ओर 
ऋत्विजों की त्रटियों को दूर करने वाला वह होता है. इसीलिये 
निरुक्‍्त में ब्रह्मा को 'सबंविद्यः' सारी विद्याओं 
को जांनने वाला बताया गया दै।ऐसी अवस्था में यदि वेद 
मन्‍्त्रों से यह सिद्ध कर दिया जाय कि स्त्री ब्रह्मा बन सकती दे 
ती इससे बढ़कर स्त्रियों को वेदाध्ययन ओर अध्यापन तथा 
पोरोहित्य कर्म में अधिकार का प्रबलतर प्रमाण और कोई नहीं 
हो सकता । इस विषय में ऋग्वेद '८।३३। में कहा है कि 'अध; 
पश्यस्व॒ मोप:र सन्तरां पादकी हर। मा ते कशप्लको दृशन्‌ 
स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ” इस मन्त्र में स्त्री विषयक यह उपदेश 
देते हुए कि तुम नीचें देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उघर की 
चीजों वा व्यक्तियों को मत देखती रहो, अपने पेरों को साव- 
घानी ओर सभ्यता से रक्खो । ऐसे रूप में वस्त्रों को धारण 
करो कि जिससे तुम्हारे गुप्त अज्ञ दिखाई न पड़े । अन्तिम चरण 
में कह्य है कि इस प्रकार उचित लज्जाओर सभ्यता के नियमों 
का पालन करती हुई तुम स्त्री (हि) निश्चय से (त्रक्षा बभूविथ) 
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ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्या बन सकती हो | यह इस मन्त्र का 
स्रीघा और अत्यन्त स्पष्ट अथ विना किसी प्रकार की खेंचातानी 
के निकलता दै पर क्योंकि श्री सायणाचार्य पौराणिक कुसंस्कार- 
बश [ जेंसे कि उन्होंने “स्त्रीशद्रद्धिजबन्धूनां आयी न श्र्‌ति 
गोचरा !! ( भागवत १४२५ ) इस भागवत पुराण के श्लॉक 
को उद्घृत करते हुए जिसका अथ है कि स्त्रियों ओर शुद्रों को 
बेद पढ़ने का अधिकार नहीं) ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात तथा 
तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमक्रादि में लिखा है कि स्त्री श॒द्ग- 
योस्तु सत्यामपि ज्ञानापेज्ञायाम्‌ उपनयनाभावेन अध्ययन- 
राहित्याद्‌ वेदेडधिकारः ग्रतिबद्धः । धर्म अल्ज्ञानम्‌ तु पुरा- 
णादि मुखेन उत्पद्यते |” 

(वेद भाष्य भूमिका संग्रह-चौखम्भा संस्कृत कार्यालय 
बनारस में प्रकाशित प्र० ४६-) 

अर्थात्‌ स्त्रियों ओर शूद्रों को ज्ञान की इच्छा दोने पर भी 
उनके लिये उपनयन का “ओर इसलिये अध्ययन का अभाव 
होने के कारण वेद में उनका अधिकार निषिद्ध है । परमेश्वर 
ओर बेद विषयक ज्ञान उन्हें पुराणादि के हारा हो जायगा 
इत्यादि--इन विचारों की हम आगे आलोचना करेंगे ] स्त्रियों 
का वेदाध्ययनाधिकार नहीं मानते थे इसलिये इस मन्त्र की 
उन्‍होंने ऐसी असक्जत व्याख्या की दै जिसको पढ़कर किसी भी 


| 


( १२ ) 
निष्पक्षपात विद्वान को हँसी आये बिना नहीं रहं सकती। 
जज र &5 ७ (९ े 

सायणाचार्य लिखते हैं कि “'मेधातिथेधनग्रदाता प्लायोगिरा- 
सद्भ: स पुमान्‌ भृत्वा स्त््यभवत्‌ ।” अर्थात मेघातिथि ऋषि 
को दान देने बाला ज्ञायोगि आसड्ड पुरुष होकर स्त्री हो गया 
था उसको सम्बोधित करतेहुए इन्द्र ने कहा है कि “हि यस्मा- 
त्कारणाद ( ब्रह्मा:) ज्ञानी पुरुषः सन्‌ त्वं स्त्री बभूविथ ।” 
अर्थात्‌ क्योंकि त्‌ ज्ञानी पुरुष स्त्री बन गया है | 

एक तरफ तो सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात में 
“वाचा विरूपनित्यया” (ऋ० ८७५६) “अनादिनिधना 
नित्या, वागुत्सष्टा स्वयंम्थुवा | आदों वेदमयी दिव्या अतः 
सर्वा प्रवृत्तय/'अत एवं च नित्यत्वम्र!(बेद्ान्त दर्शन १२२६) 
इत्यादि को उद्घृत करते हुए वेदाँक्ी पोरुषेयता का खण्डन 
करके लिखते हैं कि “तस्माद «नॉस्ति वेदस्य पोरुषेयत्वम |” 
अर्थात्‌ इसलिये वेद पौरुषेय हीं | उनकी अनित्यता के पूर्व पक्ष 
मीसांसा--७२८ अनित्य दर्शनाच्च“अनित्या जननमरण- 
वन्‍्तो बबरादयो वेदे श्र यन्ते” अर्थात्‌ अनित्य बबरादि 
पुरुषों का वर्णन वेदों सें दिखाई देता द्वै इसलिये वे अनित्य 
हैं: इस पूव॑ पक्ष को उठाकर “परन्तु श्र तिसामान्यमात्रम्‌ 
(मी० १७३१) “यंत्‌ परं॑ बेबरादिक॑ तत्‌ शब्दसामान्य- 


| १३ ) 


मात्रमेव | न तु मनुष्यो बबरनामको्श्न विवक्षितः बबर- 


ध्वनियुक्तस्य प्रव हण॒स्व भाव स्य व योसत्र वक्‍त शक्यत्वात्‌ ।” 
(सायणाचार्य कृत ऋग्वेद भाष्योपोद्घात वेद भाष्य भूमिका 
संग्रह प्ृू० ३३ ) 
अर्थात्‌ वेदों में बबर आदि किसी मनुष्य विशेष का नाम 
नहीं है । वेदों में प्रयुक्त शब्द सामान्य गुण वाचक डँ व्यक्ति 
विशेष के नाम नहीं | बबर प्रावाहणि से तात्पर्य बहने बाले 
ओर बवर शब्द करने वाले वायु का दै किसी मनुष्य विशेष का 


नहीं | 
इस प्रकार उसकी नित्यता ओर अपोसुषेग्रता का प्रतिपादन 


करते हैं [ओर दूधरी ओर प्लायोगि जेंसी"ऊटपटांग कथाएं 
अनित्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में देते-हैं यह उनका भयद्डर 
परस्पर विरोध नहीं तो क्या है. ? "इस परस्पर बिरोध और 
पौराणिक पक्तपात के कारण हम उनके ' स्त्री हि ब्रह्म बभूविथ 
इत्यादि अर्थो' को स्वथाअप्रामाशिक समभते हैं । “स्त्री हि 
ब्रह्मा बभूविथ”” इत्यादि से बिदुषी स्त्रियों के यज्ञों में त्रह्मा तक 
की सर्वोच्च पदवी ग्रहण करने का अधिकार स्पष्टत॑या सूचित 
द्वोता है। 
खर्यास्क्त के कुछ मन्त्र:-- 

ऋ ० १०८४ के सभी मन्त्र जिनकी ऋषिका “दर्या सावित्री” 


१७७७र्ली 


( १४ ) 


दहै इस विषय में बढ़े महर्वपूर्ण हैं । ऋषि का अर्थ ऋषिदशनात्‌ 
स्तोमान्‌ ददरशंति-ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः”निरुक्त आदि आधे 


बचनों के अनुसार मन्त्रों का द्रष्टा अथवा उनके रहस्य को समझ 
कर प्रचार करने वाला होता दे यद्यपि कई पौराणिक ओर 
पाश्चात्य विद्वान ऋषियों को अन्त्रों का कतो मानते हैं जो ठीक 
नहीं है । यद्द बात॑ वस्तुतः उल्लेखनीय है कि जिस सूक्त (१०-८५) 
के अन्तर्गत सन्त्रों को आय लोग बैंदिक काल से अबतक विंवाह- 
संस्कार के अवसर पर प्रयोग में लाते रहे हैं ओर जिनमें वर 
बधू की गम्भीर प्रतिज्ञाएं तथा ग्रहस्थ कत्त व्यों का अत्युत्तम 
उपदेश पाया जाता दै उस ४६ मन्‍्त्रों वाले -अत्यधिक महस्व- 
पूर्ण सूक्त की ऋषिका सूर्या सावित्री नामक विद॒षी देवी दै। 
ऐ सी ही गोघा, विश्ववारा, अपाला; उपनिषत्‌, निपत्‌, जुड्ढ, 
अदिति, उर्बंशी, यमी, शी आदि सेकड़ों ऋषिकाएं हुई हैँ 
जिनके विषय में आगे.लिखां जायगा । यह बात स्वयं उन 
संकुचित विचार वाले लोगों की उक्ति का मुह तोड़ उत्तर दै 
जो वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं मानते । इस सूक्‍त का 
अन्तिम मन्त्र है जिसमें वर वंधू दोनों विवाह संस्कार के अवसर 


पर गम्भीर घोषणा करते हैं कि " समञ्जन्तु विश्व देवाः समापो 


हृदयानि नौ। सं मातसिश्वा सं घाता सम्र देष्ट्री दधातु नो! 
(० १०८५।४७) यहां “नो! अर्थात हम दोनों इस ह्िवचन, 
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ंद का प्रयोग द्रष्टव्य दे । मन्त्र का तात्पय यह द्वै कि “सब 


विठ्ानु लोग इस बात को जानले कि हम दोनों .के हृदय जल 
की तरह परस्पर प्रेमयुक्त मिले रहेंगे। जगत्‌ का धारण करने 
वाला और भप्राशस्वरूप परमात्मा तथा घर्म का उपदेश देने 
वाली घर्मोपदेशिका विदुषी हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाये ।” 

गोभिल गृह्यसूत्र २६-१४ में इस मन्त्र को वर वधू दोनों 
द्वारा उच्चारण करने का विधान दै जेंसे कि भाष्यकार श्री पं० 
सत्यब्रत सामाश्रमी ने अपरेणाग्नि मौदको5नुसंत्रज्य पाणिग्राईं 
मूद्ध देशे व्वसिश्वति तथेतरा समझन्तु इत्येतवा ऋचा। ” 


इस सूत्र की व्याख्या में लिखा दै ततश्चोदक कुम्भयुक्तः 


कश्चन पुरुषश अग्ने: पश्चिमतः दस्पती स्थान समागत्य 
वर वधू' च “समज्जन्तु विश्वेदेवोंः समायो हृदयानि नौ। 
सं मातरिश्वा सं धाताः संम्रु देष्ठी दधातु नौ।” ( सन्त्र 
ब्राह्मण १, २, ६) इत्येतेया ऋचा दम्पतिभ्याम्‌ उच्यमानया 
मृद्ध देशांतयोरुभयोरेव आसिब्चेत्‌ उदकेन ? 
ठाकुर उदयनारायण सिंह ने गोभिलग्रह्म सूत्र की हिन्दी 


टीका में इसका अर्थ इन शब्हों में दिया हैः-- 


अअनन्तर कोई जलवाहक व्यक्ति अग्नि के पश्चिम भाग में 
आकर बिवाह के लिये उद्यत वर और कन्या के माथे पर . जल 


( १६ ) 
डालकर स्नान करावे ओर उसी समय दम्पती (पति पत्नी) एक 
वाक्य से 'समञ्जन्तु” यह मन्त्र पढ़े | १६ 
( गोभिलगृह्सूत्रम--सत्यब्रतसासाश्रमिभाष्योपेतम शास्त्र 
प्रकाश भवन मधुरापुर ए० ७२-७३) 
पा - स्कर गद्य सूत्र के भाष्य में गदाघराचार्य ने “समज्जन्तु 


' विश्वे देवा: इस मन्त्र की व्याख्या,में लिखा दै कि “उभयोः 


कन्या -वरयोमेन्त्रपाठ:” “इति भरत यज्ञ: ।” अर्थात्‌ भर्त' यज्ञ 
आचाय के अनुसार समज्जन्तु विश्वे देवाः समापो;हृदयानि 
नौ” यह वर वधू दोनों के उच्चारण करने का-सन्त्र है । मन्त्र गत 
“जौ” यह उत्तम पुरुष द्विवचनान्त अयोग्‌ स्पष्टतया इस मत का 
समर्थक दे । सूर्या सूक्त का दूसरा-मन्त्रांश तो इस प्रसह्ग में विशेष 
उल्लेखनीय दे | वह्‌ निम्न 'लिंखित दे :-- 

गृहान्‌ गच्छ < गृहपत्नी यथासो वशिनी ल्ं 


विदथमावदासि ॥ ऋ १० ।८५। २६ 

यह मन्त्र विवाह के अवसर पर वधू को सम्बोधन करते 
हुए बोला जाता है जिसका सीधा ओर स्पष्ट अर्थ है कि तुम पति 
के घर में जाओ “जिस से घर की स्वामिनी बनो। सब कोः 
अपने वंश में करती हुई तुम ज्ञान और यज्ञ विषयक उपदेश 
करो । के ४ 


| १७) 

यहां “विदथ' शब्द का प्रयोग आवदासि' के साथ हुआ है। 
धविदथ” शब्द का निगण्टु ३-१७ में यज्ञ के नामों में ओर ४-३ 
में पद नामों में पाठ है । पद नाम का अथे योगिक ओर गति 
अर्थात ज्ञान, गमन, प्राप्ति होता है यह पहले दिखलाया जा 
चुका दे यह विद्‌ ज्ञाने इस धातु से बनता द्वे अतः इस का ज्ञान, 
अथ॑ स्पष्ट ही है | तात्यय यह है कि स्त्री को इतनी सुशिक्षिता 
होना चाहिये कि वह न केवल स्वयं यज्ञादि का ठीक' अनुष्ठान 
कर सके बल्कि अन्य स्त्रियों को भी उस विषयक उपदेश दे 
सके तथा वेदों को पढ़ा कर उस ज्ञान का प्रसार कर सके | इस 
बेद मन्त्र से भी स्त्रियों का वेद ओर यज्ञादि'कमकाण्ड का 
अधिकार स्पष्टतया प्रमाणित होता है ।सूर्यासक्त का ठतीय 
मन्त्र जिसका उल्लेख हम इस प्रसद्ग में करना आवश्यक सम- 
भते हैं निन्‍न लिखित है :-- 


इह प्रियं प्रजया तेःसंम्ंध्यताम्‌ अस्मिन्‌ गृहे गाह- 
पत्याय जाग्रृहि | एना पत्या तन्व॑ संस्जस्वाधा जिव्री 


विदथमा ददाथ:॥ऋ%१०।८४५।२७ पूर्वोद्घत मन्त्र से अगला यह्‌ 
मन्त्र है जो मुख्य तया वधू को और अन्तिम चरण वर वधू दोनों 
को सम्बोधन करके कहा गया है | पूवे तीन चरणों में यह बताते 
हुए कि गृहस्थ घर्मं का पालन करने'के लिये तुम अपने पति के 


घर में जागरूक-आलस्य रहिता होकर निवास करो । तुम्हें सन्‍्तां- 


€ ९८) 

'नादि सोभाग्य की प्राप्ति हो । अन्तिम चरण म॑ क॒द्दा गया दै 
कि हे बर वधू ! तुम दोनों वृद्ध ( ज्ञान तथा अनुभव दृष्टि से) 
होकर विदथ अथोत्‌ ज्ञान और यज्ञ का धन्यों के प्रति उपदेश 
करो । उनके श्रसार में अध्यापनादि हारा सहायता दो | 

श्री हरदत्ताचा्य ने आश्वलायन ग्रह्ममन्त्र व्याख्या में इस 
मन्त्र की इसी आशय की व्याख्या की डै। उनके शब्द ये हैं 
एवम्‌ उक्तेन ग्रकारेण यौवनस्‌ अनुनीय (अथ) अनस्तस्स्‌ 
(जिब्री) जीणों सन्‍तो आवां दम्पती (विदथमस्‌ ) यज्ञ नामे- 
तत्‌ यज्ञम (आवदाथः) आवदाव श्रौतस्मातंकर्म विषयां कथां 
कीतयिष्याव इत्यथ:॥ 

(आश्वलायन गृह्ममन्त्रव्यास्यां श्री हरदत्ताचायं कृत- 
पृ० २१) ॥ 

यहां वृद्धता आवश्यक रूप में आयु विषयक नहीं किन्तु 
ज्ञान विषयक दे जेंसे कि“न तेन बृद्धो भवति, येनास्य पत्षितं 
शिरः | योवे युवाप्यधीयानस्त देवाः स्थबिरं विदुः ॥”(मनुर।१५६) 
में कहा है कि सिर के बाल सफेद होने से कोई वृद्ध नहीं 
कहलाता जो युवावस्था में भी वेदों का विशेष ज्ञाता द्वैे उसे 
(ज्ञानदृष्टि से) बिद्यान्‌ वृद्ध ही कहते हैँ। पूर्व मन्त्र के साथ 
इसकी सक्ञति स्पष्ट दे कि अपने ज्ञान को परिपक्व बनाकर 
पति पत्नी को उस विषयक उपदेश अनन्‍्यों को देना चाहिये । 


इन म 
सौभार 
करके 
बनू । 
(केतु श 
अनुसार 
सुनाना 
ने भी इ 
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स्लनियों की वेदिक भावना प्रदर्शक सूक्त :-- 
विस्तार भय से सूर्या सूक्त के अन्य मन्त्रों का उल्लेख न 

करते हुए हम ऋग्वेद १०१४६ के २, ३ मन्त्रों को यहां अर्थ 
सहित उद्घत करते हैं जिन में स्त्रियों की 4दिक भावना का 
बड़ा उत्तम प्रतिपादन उनके मुख से करवाया गया दै । इस सूक्त 
के प्रथम ३ मन्त्र निम्न लिखित हैँ :-- 

उदसो छर्यों अगाद्‌ , उदयं मामकी भगः | 

अहं तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः ॥ 

अहं केतुरहँ मूर्धाहसुग्रा विवाचनी | ममेदु क्रतु' 

पति$ सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ १००१४६-२ 

ममपुत्राः शत्रुह॒णोब्थे मे दुह्चिता विराट । 

उताहमस्मि सं जया पत्यौ- में श्लोक उत्तमः ॥ 
इन मन्त्रों का तात्पयं यह है किश्सूथ के उदय के साथ २ मेरे 
सौभाग्य की भी वृद्धि छो रही हैं | में अपने पति देव को प्राप्त- 
करके विरोधियों को पराजित करने वाली और सहन शीला 
बनू । ( अहं केतुः ) में वेद ज्ञान का श्रवण कराने वाली हूँ। 
(केतु शब्द उणादि कोष के चायः की, १७४ इस सूत्र के 
अनुसार चाय निशामने इस धातु से बनता दै जिसका अर्थ 
सुनाना दै- अतः उपयुक्त अथ किया गया द्वै । श्री सायणाचाय 
ने भी इसका अर्थ “'केतयित्री- सबस्य ज्ञात्री भवामि, ऐसा किया 


रु २० ) 

डै जिसका भाव ज्ञानसम्पन्ना का दै। में तेजस्विनी ओर सभादि 
में प्रभावशाली भाषण करने वाली हूँ। पतिदेंव मेरी इच्छा. 
ज्ञान व कमे के अनुकूल कार्य करें । मेरे पुत्र शत्रओं (आन्तरिक 
काम क्रोघादि तथा बाह्य दुष्ट पुरुष) का नाश करने वाले हैं. ओर 
मेरी पुत्री भी ज्ञानादि गुणों के कारण विशेष रूप से चमकने 
वाली दै [ विशेषेशराजते इति विराट ] में स्वयं भी काम क्रोच 
लोभ मोहादि शत्रओं पर विजय प्राप्त करने बाली हूँ. तथा मैं 
ऐसा व्यवद्दार करती हूँ जिससे मेरे पतिदेव को उत्तम यश की 
प्राप्ति हो 

स्त्री विषयक यह बैंदिक भावना कितनी उत्तम है यह पाठक 
महानुभाव स्वयं विचार करे । यहाँ उम्रा, विवाचनी, संजय, 
आदि में सर्वत्र स्त्री लिज्ञनन्त प्रयागहैं जिनका उच्चारण स्त्रियां 
ही कर सकती हैं । ऐसे सेकंड्रॉष्मेन्त्रों के वेरों में होते हुये यह्‌ 
कहना कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं वस्तुतः 
कितना अज्ञान व.पक्तपांत सूचक दै ? 

ऋषिकाएं - 

ऋग्वेद के १०-१३४, ऋ० १०-३६, १०-४०, ऋ० ८-६१, 
१०,६४५, १०-१०७, १०-१०६,१०-१५४, १०-१४६, १०-१८६, 
४-श८, ८-६१ आदि सूक्तजिनकी ऋषिकाए गोघा,घोषा, [वश्व- 
वारा, अपाला, उपनिषत, निषत्‌, रोमशा, आदि हुई हैं इस विषय 
में विशेष सननीय हैं ओर उनकी उपस्थिति में. किसी भी 
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_  लिष्पक्तपात विद्वांन को यह कहने का साहस नहीं[दो सकता कि 
* 6 रेत्रोयों को वेदाध्ययन वा अध्यापन का अधिकार नहीं । थे ऋषि- 
काए न केवल वेदों को पढ़तीं, उनके रहस्य को स्वयं सममतीं 
बल्कि उनका प्रचार करती थीं | इन ऋग्वेद की ऋषिकाओं की 
सूची बृहद्दे वता के २७ अध्याय में इस प्रकार पाई जाती दैः- 
घोषा गोधा विश्ववारा, अपालोपनिषश्निषत्‌ 
ब्रह्मजाया जुहनाम, अगस्त्यस्य स्वसादितिः ॥ ८४ ।॥॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च, सरमा- रोमशोवशी । 
लोपामुद्रा च नद्यश्व, यमी नारी च शश्वती || ८४ || 
श्रो लेक््मीः सापराज्ञी वाक॒, श्रद्धा मेघा च दक्षिणा । 
रात्री सूर्या च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ 56 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का अचार करने के कारण/ईन *ऋषिकाओं 
ब्रह्मनादिनी के नाम से पुकारा जाता है ओर इनका नियम- 
दे. वंक उपनयन, वेदाध्ययन, वेदाध्यापन, गायत्री सन्‍्त्र का उपदेश 


हा दि होता था इस बात को #हारीत घर्म सूत्र, यमस्मृति 
दे के आधार पर आगे दिखाया जायगा | 
वेद के कुछ प्रमाण!--- | 
0 | ऋग्वेद से स्त्रियों के वेदाध्ययनादि विषयक कुछ स्पष्ट प्रमाण 
६. पु  . 3:%७ 
? कैद त करने के बाद अब हम यजुर्वेद से इस विषयक कुछ मंत्रों 
ब- श्टु 
हि उल्लेख करते हैं । 
भी सब से पहले हम निम्न यजुर्वेद अ०३ के मन्त्र को लेते 
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हैं जिसको सब प्राचीन और नवीन भाष्यकारों ने कुमारियों की 
प्रार्थना का विशेष मन्त्र माना दै जो यह दैः-- 
ज्यम्बरक॑ यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ | उर्वारुकमिव 
बन्धनादितो मुक्तीय माम्ुतः ॥ यजु० ३ | ६० । 
अर्थात्‌ हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले 
सर्वज्ञ भगवान्‌ को स्मरण करके यज्ञ करती हैं जो हमें इस पिठ- 
कुल से तो छुड़ा दे किन्तु पतिकुल से हमारा कभी वियोग न 
कराए। 

शतपथ २। ६। २। १२-१४ में लिखा हैः-- 
तदुह्पि कुमार्यः परीयुः भगस्य भंजामहा इति 
तासाम्‌ उतासां मन्‍्त्रोउस्ति: व्यम्त्रक यजामहे सुगन्धिं 
पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव ०7० 777 ०" मासुत”” इति ॥ 
इसमें बिल्कुल स्पष्ट-शब्दों में जिनका ओर कोई अथे दी 
नहीं हो सकता:यह बताया गया डै कि यह कुमारियों का प्रार्थना 
मन्त्र है। जो लोग कन्याओं का यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन का 
अधिकार नहों मानते उनके लिये ये वाक्य बड़ी समस्या खड़ी 
कर देते हैं । क्या विना यज्ञोपवीत घारण किये हुये कुंमारियां 
वेद मन्त्रों का उच्चारण कर सकती हैं? वस्तुतः कन्‍्याओं का 
यज्ञोपवीत संस्कार वेदादि शास्त्र सम्मत है इसको हम आगे 
दिखायेंगे। इस समस्या का एक बड़ा कारण यह डे कि पौराणखिक 
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अन्त्रों का किसी विशेष अवसर पर उच्चारण कर सकती हैं 
क्‍योंकि उनके लिये विवाह दी उपनयन स्थानीय दै पर यहां तो 
सष्ट विवाह से पूब द्वी कुमारियों के लिये इस प्रार्थना का विधान 
है । कात्यायन श्रौतसूत्र ४- ९०- १६सें कुमाय श्रोत्तरेण उभयत्र 
पतिकामा भगकामा वा । ऐसा सूत्र आया द्वै जिसकी व्याख्या 
में मद्दामहोपाध्याय पं० नित्यानन्द पर्वतीय ने यही लिखा है कि 
कुमार्यश्च उत्तरेण मन्त्रेण' 5यम्पर्क यजामहे ******- ६ 
माम्ुतः इति । उभयत्र देववत्‌ पिठ॒चच्च पतिं कामयमानाः 
सौभाग्य' वा अग्नि श्रिः परियन्ति ॥ (कां० श्रोतसत्र 
भाष्य प्ृ० ३८४) अर्थ पूर्ववत्‌ है. । 


इसका भाष्य श्री सायणाचार्य ने काण्वयसंद्धिता भाष्य में इस 
प्रकार किया दै:- 


कात्यायनः- कुमाय ओचरेणेति । यजमानसम्बन्धिन्य: 
कुमायों जप पृर्वोक्तपुरुषवद्‌ उत्तरेण ज्यम्पऊंमन्त्रेण अग्नि 


यम क्र 


वक्ता भूयासम्‌॒ (अघुतो मरा युक्चीय) विवाहादूष्व॑ 


् २४ 


भविष्यतः पत्युम्न॒ क्ता मा भूयासम्‌ । जनकस्य गोत्र' गृह 
च परित्यज्य पत्युगोत्रे गृहे च॒ ज्यम्बकग्रसादात्‌ सवेदा 
वक्षामीत्यथः | 
(शुक्लयजुर्वेद काण्व॒संहिता सायणभाष्यम्‌ 
विद्या विलास प्रेस सन्‌ १६१४ प्ृू० २४- २४५) अथ पूवंवत्‌ 
है। यहाँ सायणाचार्य ने भी कात्यायन श्रोत सूत्र को उद्ध त करते 
हुये इस मन्त्र की व्याख्या कुमारियों की भगवान्‌ से प्राथंना के 
रूप में की दै कि उत्तम पति प्राप्त कराने वाले सर्वज्ञ भगवान्‌ 
का हम स्मरण और उसके निमित्त यश्न करती हैँ वह पिठ कुल 
से तो हमें छड़ाए किन्तु पति कुल से हमार वियोग कभी न 
करावे । ठीक यही शब्द कि यज्ञमानसम्बन्धिन्यः कुमार्यो- 
5पि पूर्वोक्त पुरुषवृत्‌ उत्तरेख अ्यम्बकमन्त्रेण अग्नि त्रि: परि- 
यन्ति ज्यम्ब्रक॑ यजासहे सुगन्धिं फतिवेदनम्‌ इति .पर्ति 
वेदयतीति त॑ मतु लम्भयितारम्‌ इत्यादि । 
शुक्ल यजुर्वेद संहिता उब्बट मद्दीधर भाष्य निर्णय सागर 


प्रेस बम्बई प्र० ४८ में आये हैं । 
यज़ु ३७२० में यह मन्त्र आया दै जो स्त्री दारा प्राथना के 


रूप में स्पष्ट है 


पिता नोडसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिसीः। 


000 ४ 
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त्वष्टमन्त रुत्वा सपेम पृत्रान्‌ पशन्‌ मयि घेहि प्रंजामस्मासु 
चेहि अरिष्टाह' सह पत्याभूयासम्‌ । इस में से त्वष्टुमन्त 
स्त्वा सपेम. . .अरिष्टाह सह पत्या भूयासम्‌। इस भाग के 
विषय में शतपथ .१४ | १।४। १६ कात्यायनश्रोत सूत्र] २६ । 
४। १३ तथा डब्बट महीघर भाष्य सब सहमत हैं कि यह्‌ 
स्त्रियों की प्रार्थनां है कि हम अपने पतियों के साथ आरोग्य 
सुख पूर्वक निवास करे हमें सब प्रकार के सोभाग्यकी प्राप्ति दो । 
शतपथ १७ । १। ४ । १६ में लिखा है कि “अथ पत्नये शिरो- 
ध्पवृत्य महावीरमीक्षमाणां वाचयति त्वष्ट मन्तस्त्वा सपेमेति। 
(शतपथन्राह्मण वे दिकयन्त्रालय अजमेर संस्करणु-ए.६८६) अथांत्‌ 
थत्नी से इस मन्त्र का उच्चारण करवाए /कात्योयन ओतसूत्र 
२६। ४। १३ में भी ऐसा द्वी लिखा है “ल्ष्ट्मन्त इत्येनां 
बादयति 

यही बात शतपथ और कोत्यायनश्रोतसूत्रके उपयु क्त वचनों 
को उद्घृत करते हुए उन्बेंट ओर महीधर नामक भाध्यकारों ने 
लिखी है । 

(पत्नी वाचयति महावीरमीक्षमाणाम्‌ त्वष्टमन्तस्त्वेति । 
(अरिष्टा) अलुपहिंसिता अहम्‌ (सह पत्या) सह भत्रा भूया- 
सम्‌ । महीधर--महावीरम्‌ ईक्षमाणाम्‌ पत्नीम्‌ अध्वयु : 


| सकी] 
बाचयति लष्ट मन्तस्त्वा सपेमेत्यादि-भत्रा सह अनुपहिंसिता 
अहं भवेयम्‌ भत॒ मती चिर॑ जीवेयमित्यर्थ:” शुक्लयजुबे द- 
संहिता उन्बटमहदी धरभाष्यसहिता.._ निर्णयसागर, ._ बम्बई 
सन्‌ १६२६ प्र. ५६२) 
इस प्रकार यह मन्त्र पत्नी की प्राथना के रूप में और उस 
ढ़ारा उच्चारणीय दै इस में किसी को जरा भी लन्देह नहीं हो 
सकता । 
सुप्रांसद्ध सनातनघर्मोपदेशक महषि दयानन्दजी के कट्टर 
विरोधी ० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने अपने चजुर्वेद भाष्य में भी 
इस मन्त्र का ऊपर उद्धृत अर्थ ही किया हैं कि * (पत्या )स्वामी 
के (सह ) साथ. (अरिष्टा ) अनुपहिसित ( भूयासम्‌ ) हूँ 
अथात्‌ भता के साथ सुखसेः.'चिरकाल तक जीऊ' अथवा हम 
आपक समान न्यायवान:ओऔर दयालु पति लाभ करके(पुत्नादि 
आत्मसमपंण पूवक आश्रित होकर ) अवश्य ही चिरकाल के 
निमित्त विपत्ति (रहित हुए हैं?” 
विधिः - महावीर को देखती पत्नी को अध्वरयु' यह मन्त्र 
बचाव ॥ (यजुबे दभाष्य उत्तराध पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रक्ृत 
१३४५३ ) 
इस लेखसे भी स्त्रियों का वेद्मन्त्रोच््चारण सर्बरथा स्पष्टतया 
प्रमाणित छोता दे जो बिना नियमित अध्ययन और अभ्यासके 
नहीं .हो सकता | 


रे 


[ २७ ] ह 
स्त्रियों को वेदास्रत पान की स्पष्ट आज्ञा:-- 


ऐसे ही अन्य अनेक मन्त्रों को यजुबे द से उद्धृत किया जा 
सकता दै किन्तु विस्तारभय से हम ऐसा न करते हुए यजु० 
१४ । २ को उद्धृत करते हैं जिस में स्त्रोको सम्बोधन करते हुए 
बेदामत के पान की आज्ञा दी गई दै। सत्र इस प्रकार है;--. 
कुलायिनी  घृतवती पृरन्धि: स्थोने सीद 
सदने पृथिव्याः | अभि त्वा रुद्रा वसवो गृणान्तु इमा ब्रह्म 
पीपिहे सौभगराय अश्विनाध्वयू: ध्ादयतामिहत्वा ॥ 
यजु० १४।२। 4 
इस मन्त्र में स्त्री को उपदेश दशक ते ( ऊुलायिनी ) कुलकी 
वृद्धि की कामना करनेवाली (इतवता ) घृतआदि पौष्टिक 
वस्तुओं का उचित प्रयोगःकरेचेवाली और दी प्रियुक्ता ( घृ-त्तरण- 
दीप्योः ) वा तेजस्वित्तों ( पुरन्धिः ) बहुत बुद्धि और शुभ कर्म 
करने वाली दोकर (इेथिव्या: स्थोने सदने सीद ) प्रथिवी पर 
उख दायक अपने घर में निवास कर | तू ऐसी गुणकती और 
विदुषी बन कि रुद्र और बसु अह्मचारो-भी तेरी विद्तत्तादि को 


दि 


प्रशंसा कर । सोभाग्य की प्राप्तिके लिये ( इसा ब्रह्म पीपिदि)< 


इन वेद्मन्त्रों के अम्ृरत का बार २ अच्छी प्रकार पान कर। 
अध्यापक उपदेशकादि उत्तम उपदेश देकर तुझे इस उच्च 
अवस्था प्र तिष्ठित कराएं । सन्‍्त्र के शब्द स्पष्ट हैं ओर इनसे 


रा] 

स्त्री के लिये वेदाम्त के पान की आज्ञां भी रष्ट दे किन्तु खेद 
डै कि सायण, उच्बट, महीघरादि पौराणिक तथा वामसोर्गी 
भाष्यकारों ने इस मन्त्र को “इष्टका! (ई'ट) परक लगानेका 
उपहसनीय प्रयत्न किया दै यद्यपि “इमा बत्रह्नले पीपिहि 
सोभगाय”' का अथ उन्होंने ,भी ऐश्वर्याय 
इमानि ( ब्रह्माणि ) मन्त्रान्‌ ( पीपिहि ) आप्यायस्व 
मन्त्रान्‌ प्राप्लुहि-अस्मन्मस्त्रोपहिता सौभाग्याय भवेति 
भाव: (महीधरः) हमानित्रह्म ) ब्राह्मणानि मन्‍्त्रात्मकानि 

(पीपिहि)आप्यायस्त महदेश्वर्यार्थम्‌ । ( घायणः कारब संद्धिता 
अ०2१४ भाष्ये प्रष्ट ७३ )। इस रूपमें किया है कि जिसका 
भाव यही दे कि इन|वेद मन्त्रों का तुप्त सेवन करके वृद्धि को प्राप्त 
हो । 'पुरन्धिः? शब्दका अथे पनिदुक्तमें 'पुरुवीः? अथांत्‌ बहुत बुद्धि 


' ओर कर्मो वाज्नी ऐसा किया गया दै किन्तु इष्टका पर लगाने के 


लिये सायणाचाय ने * पुरुचहुधा धीयतेज्वस्थाप्यत . इति 
पुरन्धिः अनेक प्रकार से स्थापन करने योग्य ऐसा घड़॒ लिया 
है। उच्बट ने बहु इष्टकाजातमियं धासयति' तथा मदीघरने 
“बहु इष्टकाजातं दधातीति बहुधा धीयते स्थाप्यत इति बा' 
ऐसा किया द्वै जो निरक्त विरुद्ध दै तथा इन मध्यकालीन भाष्य- 
कारों की खेंचातानी का नमूना दै। वग्तुतः सीधे ओर सरल रूप 


_ २६४५ 
में यहद मन्त्र स्त्रियों को बेदामत के पान करने और इस प्रकार 
स्रच्चे ऐश्वय की प्राप्ति का उपदेश देता दै | 

५७ है 
अथवधद के प्रमाणः- 

अब इस अथववेद के इस विषयक कुछ स्पष्ट प्रमाणों 
को उद्धृत करते हैँ । सवसे-पूत्र ११ वें काण्ड के! निम्नज्ञिखित 
सुप्रसिद्ध मन्त्र को हम लेते हैं । जिसमें कन्या के त्रह्मचयं, का 
स्पष्ट विधान दै। मन्त्र निम्न दैः-- ब्ह्मचयेण कन्या युवान 
विन्दते पतिम्‌ ॥| अथवं ११ ६ १८॥ 

श्री सायशाचार्य ने इसका भाष्य यों किया दै *अत्रापि बक्ष- 
चय 'ग्रशस्यते। (कन्या) अक्ृतविवाहा स्त्री ब्रह्मचर्य 
चरन्ती तेन ब्रह्मचयेंण (युवानम्‌) युवत्वगुणोपेतम्‌ उत्कृष्ट 
(पतिम्‌) (विन्दते) लभते ।“अथोतत यहां अक्कचय की प्रशंसा 
है । कन्या ब्ह्मचय का अनुष्ठान करती हुई उसके ढ्ारा युवत्र 
उत्तम पांत को प्राप्त करती है । 

९ 
ब्रह्मचय शब्द का मुख्याथ-- 

यहां जिस “द्मचर्य! शब्द का श्रयोग है उसकी - व्याख्या 
स्रायणाचार्य ने इसी सूक्त अ० ११७ के अनेक मनत्रों में इस्र 
प्रकार की है। '्ह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र' विरक्षति' 
अ० ११७ ९७ की ब्यास्य में बे लिखते हैं:- 


रे ३० ) 
कि “ब्रह्मचय्येंण--त्रह्म वेद: तदध्ययनाथमाचर्यम- आच- 
रणीयं समिदाधानमैक्ष्यचर्योष्चरेतस्कत्वादिकं ब्रक्मचारिभि- 
रनुष्ठीयमान कम ब्रक्मचय म्‌ तेन' 

अर्थात्‌ ब्रह्म का अथ बेद डै उसके अध्ययन के लिये जोम 
ब्रद्माचा रियो द्वारा किये जाते हैं बे ब्रह्मचय शब्द में आते हें। 


इस सूक्त के प्रथम द्वी मन्त्र में जो ब्रह्मचारी शब्द आया दै 
उसकी व्याख्या में सायणाचाय लिखते हैं:-- 


ब्रह्मणि-वेदात्मकेज्ध्येतव्ये चरितु' शीलमस्य स तथोक्तः . 

अर्थात्‌ त्रह्मचारी वह दै जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप 
से तत्पर है | ब्रह्म का अथ वेद होता दैओर चर्य में जो चर 
धातु है उसके अर्थ गति अथांत्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति ओर भक्षण 
हैं। इस प्रकार ब्रक्षचये का अुझ्य शब्दार्थ वेद का ज्ञान प्राप्त 
करना सिद्ध होता है । श्री/शक्राचाय जी ने “सर्वे वेदा यत्पद- 
मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति | यदिच्छन्तो 
ब्रह्मचर्य' चरन्ति तत्ते पद.संग्रहेण ब्रवीम्यों ३ मित्येतत्‌ । 


इस कठोपनिषत्‌ के वचन की व्याख्या में “अह्यचर्यमः का अर्थ 
गुरुकुलवास-लच्धणंमू_ अन्यदू वा अ्रह्म्राप्त्य्थम्‌ , 


ऐसा किया दै- अर्थात्‌ गुरुकुल' में वास अथवा ब्रह्म-परमात्मा 
ओर वेद की प्राप्ति के लिये अन्य जो काय किया जाए ऐसा 


अदः 
नथ 


ज्तिये 
चसवे 
इस 

अद्यच 
स्पष्य 
विदा 


बाक 


] ३१ ) 
किया ६ | इससे भी उपयुक्त बेद ज्ञान रूप ब्रह्माचर्य के मुख्याथे 
का समथन होता दै। 

दक्ष स्थृति! का निम्न श्लोक, जो स्मृति चन्द्रिकाकार 
याज्षिक देवण भट्ठ उपाध्याय ने “उपनयन संस्कार प्रकरण में 
उद्धृत किया दै इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय दै:-- 
स्वीकराति यदा वेद, चरेद्‌ वेदत्रतानि च | 
बक्षचारी भवेत्तावद्‌, ऊध्य स्नातो ग्रही भवेत्‌ ॥ 

इसके प*चात्‌ ज्षिखा है 'वेदस्वीकरणं वेदाथ विचारस्यापि 
प्रदर्शनाथम्‌ । अतणव स्मृत्यन्तरे वेदमधीत्य छन्दोविषया- 
नथान बुध्वा स्नायात्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका संस्कारकाण्ड : मैसूरपू० १७७ ) 
अथात्‌ जब वेद को अथ सहितस्वीकार करता ओर , उसके 
किये ब्रतों को ग्रहण करता दै तैब तक बह बद्गचारी कद्दलाता है 
उसके पश्चात्‌ स्नातक बन कर ग्रृहस्थ में प्रवेश करता दै।.* 
इस प्रका अथववेद के ऊपर उद्धृत सत्र क्वरा कनन्‍्याओं के 
ब्रह्मचय अथथात्‌ वेदाध्ययन और तदथ गुरुकुल बासादि का 
स्पष्ट विधान सूचित होता द्वै जिसको पक्षपात रहित कोई 
विद्यान्‌ इन्कार नहीं कर सकता। 

“अनडवान्‌ ब्रक्मचये णाश्वों घासं जिगीषति' इस वेद 
जाक्य का आश्रय लेकर कुछ पौराशिक परिडत ज्ह्मचर्य का 


। 
| 
| 


( ३४8 ) 
रुपस्थनिग्रह वा वीयरक्षण रूप संकुचित अथ लेने का यत्न करते 
हैं किन्तु उनका ऐसा करना उचित नहीं। यदि मान भी लिया 
जाए कि इस वाक्य सें अनड्वान्‌ और अश्व शब्द बेल और 
घोड़ के वाचक हैं न कि वृषभ और अश्व॒ संज्ञक विशिष्ट 
गुण युक्त पुरुषों के जेसे कि काम शास्त्र में वशित दडै तो भी 


'ुख्याम्॒ख्ययोस्र ख्ये कार्यसंग्रत्यय:” इस नियमानुसार यह 


. मुख्यार्थ का ही ग्रहण करना उचित द्वैन कि गौण अर्थ छा। 


मद्दाभारत के निम्न श्लोकों से यह स्पष्टतंया घिद्ध द्योता है कि 
केवल कुमारी के लिये ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग नहीं होता 
अन्यथा दोनों शब्दों का एक स्थान पर प्रयोग.तिरि्थंक दहोजाता । 
अत्र व ब्राक्मणी सिद्धा, कौमार ब्रक्नेचारिणी | 
योगयुक्ता दिव॑ याता, तप+ सिद्धा तपस्विनी । 
स० भा० शल्यपव ५४। ६ | 


भारद्वाजस्य दुह्िता, रूपेणाग्रतिमा झ्रुवि। 
भ्‌ तावती नाप्न विभो, कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
स० भा० शल्य पर्व ४८। २ । 
इसलिये ब्क्मचर्य का मुख्यार्थ वेदाध्ययन और तदथ शत दी 
अथववेद के ऊपर उद्धृत मन्त्र में अभिग्रेत दै और कन्याओं 
के लिये भी उसका विधान है यह स्पष्टतया प्रमाणित हुआ | 


| 8३ ) 
अयव १४। १। ६४ में नव वधू को सम्बोघत ऋरते हुए उपदेश 
दिया गया दे कि:-- 


ब्रह्मापर युज्यतां ब्रह्म पू् ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वत: | 


अनाव्याधां दवपुरां ग्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥ 
अयात दे वधु ! तेरे आंगे, पीछे, मध्य में, अन्त में सर्वत्र वेद 
बिषयक ज्ञान रहे । वेद श्वान को प्राप्त कर के तदनुसार तू अपना 
सारा जीवन बना । मक्नललमयी सुखदायिनी नींटोगा दोकर 
पति के घर में विराजमान विशेषरूप से ज्ञानादि गुणों के 
कारण चमकने वाली बन । इससे स्पष्ट स्त्रियों के लिये वेद विष- 
यक ज्ञान को प्राप्त करने ओर तदनुसार जीवन » बनाने का 
जपदेश देने वाला मन्त्र क्या हो सकता है ९ इंसेपैर भी स्त्रियों 
के वेदाध्ययन के अधिकारको अस्वीक्ार करना अपने पक्तपात, 
भज्ञान वा दुराग्रह को सूचित करता है अन्य कुछ नहीं । 

इस प्रकार ऋग्वेद, यजुबे दःआरे अथव बेद के अनेक मन्त्रों 
से स्त्रियों के वेदाध्ययन ओर वैदिक यज्ञादि में भाग लेने का 
अधिकार स्पष्टतया प्रमाणित द्वोता है। 


धरम जिज्ञासमानाना, प्रमाण परम श्र ति;॥ 

( मनु स्वृति २ ।१३ ) इत्यादि सब शास्त्र सम्मत सिद्धान्त 
के अनुसार धर्म जानने की इच्छा रखने वालों के लिये वेद 
दी परम प्रमाण दे । इस कारण इस अध्याय में हमले अनेक 
क्मति स्पष्ट बेदिक प्रमाणों को उदध्ृत किया है। 


हितीय अध्याय 
- बाह्मण ग्रन्थों ओर श्रोत-<सुत्रों के प्रमाण 


प्रथम अध्यायडंमें स्त्रियो-के वेदाध्ययन [ओर -'ेदिक 


करमंकाए्ड. के क्ये में मेने अनेक | 


वेदमन्त्रों के प्रमाण दिये हैं । इस अध्याय में ब्राह्मण 
अन्धों, श्रौत सूत्रों और ग्रद्मसुत्नों के इस विषयक प्रमाणों का 
उल्लेख किया ज़ायगा | हमारे पौराणिक भाई ज्राह्मण ग्रन्थों 


को ओऔी वेद ही मानते हैँ अतः उन्तके अनुसार तो ब्राह्मणस्रन्थों 


के वाक्यों की गणना भी वैदिक प्रसाणों में ही होगी किन्तु 
“हम वेदों को ईश्वरीय ज्ञान और ब्राह्मण ग्रन्थों को “चतुर्बेद 


विद्धि।-अद्याभिः- आह्यणे महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्या- 


] रेश 3) 


जञानि तानि ज्राह्मणानि” इस महाभाष्यादि सम्मत व्युत्पत्ति के 
अजुसार मह्द॒र्षियों द्वारा प्रणीत बेद व्याख्यान वा वेद साष्य 
मानते हैं । इसी वात को सप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ पं० सत्यत्रत 
सामाश्रमी ने निरक्तालोचन, ऐतरेयालोचन आदि ग्रन्थों में 
महषि दयानन्द के विचार का सप्रमाण समर्थन करते हुए 
बताया है | ; 


ऐतरेय आक्मण को एक व्याख्यायिका 

ऐतरेय ब्राह्मण में इस विषयक कोई स्पष्ट प्रमाण]हमारी 
दृष्टिसें नहीं आये. किन्तु जो कुछ निर्देश पाये «जाते दें उनके 
आधार पर श्री पं० सत्यत्रत सासाश्रमी जी ने <ऐतेरेयालोचन' 
में ठीक ही लिखा दे कि “तदानीन्त॑नस्त्रीणामप्याप्तीद- 
साधारणपाएणिडित्यमू । . तदग्निहोत्रकालनिरणायिका 


ख़्यायाम्‌ कुमारी गन्धरग्रहीता वक्तास्म।' इत्यादि । 
( ऐतरेय ब्राह्मण ४ । ४ २६७ | 

अर्थात्‌ उस समय की ए ब्राह्मण काल की ) स्त्रियों का भी 
पाएण्डित्य बड़ा असाधारण था यह ऐतरेय आ्राझण की अग्निह्योत्र 
काल के निर्णय विषयक आख्यायिका से पाया जाता है जो 
निम्न शब्दों में दे “एतदु हैवोवाच कुमारी गन्धवंग्रहीता 
वक्तास्मो वा इदं. पिठस्यो.यद्गैतदग्नि- 
दोत्र अुभयेद्य रहयतान्येथ््‌ वाव तदेतहिं हुयत इति ।”(ऐेतरेय 


| ३६ ) 
2५ । ५ | २६) इसकी व्याख्या करते हुए श्री सायणचाये ने लिखा दैः 
अस्मिन्‍नेवार्थे कुमारीवाक्यमप्युदाहरति-एतदु हैवोवाच- 
ऋषे; धुत्री काचिद्‌ बाला तदूग्रहस्वामिना गन्धर्वेण 
कदाचिद गृद्दीता सती प्रसद्भादेतदेव वाक्‍्यम्‌ अग्निहोत्रि- 
णामग्र॑ उवाच वक्तास्म इत्यादिकमेतद्‌ वाक्यम्‌ ॥ 
(ऐतरेय ब्राह्मणम सायणाचार्य भाष्य सहितम आनन्दाश्रम प्रेस 
पून्ा सन १६३१ प्र० ६४८) यह्मां एक कुमारी के वाक्‍्यों को आदर 
पूर्वक अग्निद्दोत्र के काल विषयक प्रसक्न में उद्धृत करने से 
यह स्पष्ट ज्ञात दोता दे कि ब्राह्मण काल में भी वेदिक काल को 
तरह कन्यायें वेदाध्ययन करती ओर वेदिकि.कर्मे काण्ड में भाग 
लेती थीं | यद्ां तक कि बड़े-बढ़ो ऋषि उनकी सम्मति को आदर 
, पूरक उद्घृत करते थे । 
शतपथ ब्राह्मएस्थ प्रमाण: 

शतपथ ब्राह्मण के इस विषयक प्रमाण जो उयम्ब॒रक॑ यजामहे 
सुगन्धि ।पतिवेदनम्‌ | उर्वारुकमिव बन्धनादितो म्रक्तीय 
मामुत: इस यजु ॥ ३ । ६० की व्याख्या में 'तदुह्मपि . कुमार्य 
परीयु; भगस्‍्य भजामहा इति । तासामतासां मन्‍्त्रोडस्ति 
अ्यम्बर्क यजामहे सुगन्धि पतिवेदनस्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनादितो मुक्तीय मासुतः | इति । सा यत्‌ इत' - त्याह 


पड रे७ ) 


ज्ञातिभ्यस्तदाह मामृत इति पतिभ्यस्तदाह पतयोश्नव स्तर 
प्रतिष्ठा तस्मादाह मामुत इति /”! (शतपथ २। ६ २११२-१४) 


लिखे गये हें उन्हें अशतः पहले उद्धृत किया जा चुका दै 
जिनमें उ्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम! इश्यादि 
सन्‍्त्रों | को : कुमारियों 5 की ओर >्से प्राथन 
के रूप में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में माना गया दै | यदि जैसे कि 
इमारे पोराखिक भाई कहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण व॑ उपनयन 
स्रंस्कार के विना वेद मन्‍्त्रों का उच्चा रण नद्दीं किया जा सकता 
तो इस प्रमाण ले कन्याओं का उपतयन और यज्ञोपवीत भी 
स्वयं ध्वनित होता द्वै। इस लिये श्री साथ्रयाचोर्य का ऐतरेय 
तद्मण भाष्य की भूसिका का तिम्न लेख वेद शास्त्र विरुद्ध होने 
के कारण अ्रप्रामाशिक ठट्दरता हैंककि:-- 
नन्‍्वेव॑ सति स्त्रोशूद्रसेहितोः सर्वेडपि वेदाध्रिकारिश: 

कै हि कर ल कप ॥९ “ 
सु; इष्ट में स्यादनिष्ट से मा भूदित्याशिषः सार्वजनीन- 
स्वात्‌ । मेबम्‌ । स्त्रीबद्रयोः सत्यप्युपायवोधार्थित्व 
इैल्वन्तरेण वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्येवाध्य- 
यनाभिकार॑ ब्र्‌ वच्छास्त्रमुपनीतयोः स्त्रीशूद्रयोवे दाध्ययनम्‌ 
अनिष्टप्राप्तिददेतुरिति वो धयाति । कथ॑ तर्हिं तयोस्तदुपाया- 


पगमः, धुराणादिमिरिति ब्रमः। अतण्वोक्तम्‌ः-- 


ह शै८ ) 
स्त्रीश॒द्र द्विजबन्धूनाँ त्रयी न श्र्तिगोचरा । 
इति भारतमाझूयानं, झ्लुनिना कृपया कृंतम्‌ इंति । 
तस्मादुपनीते रेव त्रवर्शिकेव दस्य सम्बन्धः ॥। 
( ऐतरेयब्राह्मणुसाष्यं सायणाचायंसहितम १ । १ पृ० १-२ ) 
अर्थात यद्याप स्त्री शूद्र सब यद्द चाहते हैं कि हमें इष्ठ की 
प्राप्ति हो अनिष्ट की नहीं तो भी स्त्रीशुद्रों को वेदाध्ययन में 
अधिकार छा निषेध द्वै । उपनयन संस्कारयुक्तों को ही अध्ययन 
का अधिकार दै ऐसा शास्त्र में बताया गया है अतः अनुपनीत 
स्त्रा शूत् दरों का वेदाध्ययन अनिष्ट प्राप्ति का; कारुण है । उन को 
इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिद्यारके उर्पॉा्यकौश्ञानतो पुराणादिके 
हारा ही दो सकता है जेसा कि भांशवत पुराण के 'स्त्रीशूद्र ठिज- 
बन्धूनाँ त्रयी न श्र तिगोचस*इंस-श्लोक में बताया गया है । 
इस प्रकार के बचनों को* वेदों ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के स्पष्ट 
बचनों के विरुद्ध होनें के” कारण/हम अग्रमाण मानते हें. जिसका 
कारण पौराणिक कुसस्कार थे जेसा कि भागवत पुराण के 
वचनों को उद्धृत करने से स्पष्ट ज्ञात होता दै। यजुर्वेद कास्व- 
संहिता अ० ३ के भाष्य में से उयम्बर्क यजामहे सुगन्धिपति- 
वेदनम' इस वेंदमन्त्र के सायण छत भाष्य को दस पहले 
उद्धृत कर चुके हैं जिससे उनकी अपनी प्रतिज्ञा खण्डित होती 
)ै | क्‍या के यह मानेंगे कि विना उपनयन संस्कार वा यश्लोपवीत 
धारण ऋरके कुमारियां ऐसे वेद मन्त्रों का उच्चारण और उनके 


5] ३३७) ०) 
शरा प्रार्थना करने का अ्रधिकार रखती हैं? | 
(२) त्वष्ट मन्तस्त्वा सपेम पुत्रान पशन्‌ मथि घेहि अरिष्टाहं 
सह पत्या भयासम्‌ | रस यज्ञ. ३७। २० को व्याख्या में शतपथ 
त्ाह्ण १४। १ ४ १६!में लिखा है ८ अथ पत्न्ये शिरोष्पब्ृत्य 
महावीरसीक्षमाणां वाचयति त्ष्टूमन्तस्त्वा सपेमेति बृषा 
वे श्रवस्यों योवा पत्नी मिथुनमेवेतत्‌ ्जनने क्रियते | , 
(शतपथ ब्राह्मण वेंदिकयन्त्रालय अजमेर १४ १४ १६ पू० 
ब बा वष्ट्मस्तस्वा सपेम इत्यादि सनक को पर्त्त/ द्वारा 
बुलवाने का स्पष्ट विधान है। 

(३) शतपथ ब्राह्मण १। | रो १5३५ में पत्नी संयाजन 
अर्थात्‌ पत्नियों द्वारा यज्ञ कराने का विशेष रूप सं विधान है 
जहां इस अकार के वाक्य आये हैं ते वे पत्नीः सँयाजयिष्यन्तः 
प्रति परायन्ति! (श० ४६४ २। २ १) 

अथ पत्नीः संयाजयन्ति'** यज्नस्य॒ इम्ा अजा; 
श्रजायेन्ते तस्मात्‌ पत्नीः संयाजयन्ति | (शतत० १६।२। ४ 
अथ वेद पत्नी विस'सयति सा विध्ू सयति “बेदो5सि येन 
ल॑ देव वेद देवेभ्यो वेदोज्भवस्तेन मह्य' वेदी भूया:” इति 
यदि यज्षुपा चिकीषेत एतेनेव तत्डयांत्‌ | [शत० ॥६। २; 


| ४० ) 
२२-२१] अथ यत्‌ समिष्टयच्ुुजु होति प्राड में चज्ञोज्लु 
'संतिष्ठाता इल्यथ यद्‌ हुत्वा समिष्टयजु३ पत्नी: संयाजयेत्‌ । 
[श०१। ६। २। २५) [शतपथ ब्राह्मण वेदिक यन्त्रालय अजमेर 
-संस्कर॒णु प्रू० ७० ) 


चहां पत्नी के विशेष यज्ञ करने और वेद खोल्लकर उसमें. से 
“वेदोडसि यरेन त्व॑ देव वेद देवेश्यो वेदोउ्भवस्तेन मद्य' 
चेदो भूयाः” [ यज्जु० २ २१] इत्यादि मन्त्रों को पढ़ने का 
विघान हैं। यद्द भी बताया गया दै कि यज्ञ के अनुष्ठान से 
सन्‍्तान उत्तम होती है अतः पत्नी द्वारा यज्ञ करवाया जाता द्वै। 
इस भ्रकार के वाक्‍्यों से जो शतपथ. ब्राह्मण में अनेक स्थानों 
पर पाये जाते हैं. ख्री का वेद पृढ़नेपढ़ाने ओर यज्ञ करने कराने 


का अधिकार स्पष्टतया सूचित छोता है । 


ः [9] शतपथ १३/४ में यकोउसकों शक्ुन्तक इस यजु० 
२३२३ के मन्त्र के कुमारियों द्वारा ओर म्राता च ते पिता च 
-[यज्ु० २३ २५] ऊध्वमेनसुच्छयताम्‌ [यिज़० २३ २७) यद्‌ 
देवा गो ललामगुम्‌ [य० २३ २६] यद्वरिणो यवमत्ति [गडु० 
२३। ३०] इत्यादि के अन्य ख्तियों द्वारा जिनमें अनुचरियां वा 
सेविकाएं भो संमिलित हैं बोलने का विधान है जिससे स्पष्टतया 
सिद्ध द्ोता दै किशतप्रथ आ्राद्मण के अनुसार कुमारियों ओर 


. ४१ ) ; 
विवादित खत्रियों को बंद मन्त्र और बेंदिक यज्ञादि कमकाश्छ में 
भाग लेने का अधिकार है। 
विस्तारभय से शतपथ ब्राह्मण से अधिक प्रमाण न उद्घृत 
कंरते हुये अब हम कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय संद्दिता से कुछ 
इस विषयक प्रमाण उद्धृत करते हैं। 
हमारे पोराणिक भाई तैत्तिरीय संहिता को साक्षात्‌ वेद 
मानते हैं इसलिये उनके लिये तो इन वचनों का प्रामाण्य और 
भी अधिक दै | 
तेत्तिरीयसंहिता के इुछ प्रमाण - 
तैत्तिरीयसंदिता १ १ १० में # 
सुप्रजसस्त्वा कक्‍्यं सुपत्नीरुपसेंदिम | 
अग्ने सपत्नदम्भनम्‌ अदब्धासो अदाभ्यम्‌ ॥ 
समायुषा सं जया समग्ने वसा पुनः । 
स॑ पत्नी पत्याहँ'ग़च्छे समात्मा तजुवा मम ॥ 
इत्यादि मन्त्रों को रित्रियों ढवारा बुलवाने का विधान है | “जघ- 
नेन पत्नी गाहंपत्यमपसीदति सुप्रजसस्त्वा वर्य॑ सु- 
पत्नीरुपसेदिम”” इत्यादि कल्पसूत्र के वचनों-को उद्धृत करते 
हुवे श्री सायणाचांय ने इनकी व्याख्या इस प्रकार की हैः-- हे 
अग्ने वर्य त्वाम्र उपसीदामः कीदृश्यो वयम्‌ ( सुप्रजसः ) 
शोभनप्रजोपेताः ( सुपत्न्यः) शोभनः पतियांसां ताः। 


( ४२ ) 
पत्नी समायुषा सं ग्रजयेत्यानीयमानें जपति हे अरने अहम्‌ 
आयुषा संगंच्छे श्रजया संगच्छे पातित्रत्यलचणेन वर्चसा 
संगच्छे अनेन पत्या धुनः  पुन्॒भूत्वा संगच्छे वियोग 
कदाचिदपि मा भ्रूदित्यर्थ:.मस -शरीरेण जीवात्मा चिरं 
संगच्छत्ताम्‌ |? ( ऋष्ण यजुरबेंद तेत्तिरीय संहिता सायण भाष्य 
प्रथम खण्ड आनन्दाश्रम पून्राः संस्करण प्ृ० १४२; १४८) 

“इन अन्त्रों का अर्थ श्री सायणाचाय की ज्याख्यानुसार भी 
यह है कि हम पत्नियाँ अग्नि देव की उपासना करती हैं । हम 
उत्तम सन्‍्तान से ओर उत्तम पतियों से युक्त दोकर अग्नि देव 
क्री उपासना करती हैं। हम दीर्घायु, उत्तम सन्‍्तान ओर पाति: 
ब्रत रूप उत्तम तेज से संयुक्त हों) पत्तियों से हमारा कभी 
वियोग न हो । इत्यादि 

अनेक अमन्त्रों के यंत्ती "हारा उच्चारण के विधान के 
अतिरिक्त तैत्तिरीय,संहिता के निम्न॑ लिखित दो सुप्रसिद् 


वचन भी <ढिजों की स्ल्रियों के वेदाध्ययक्त और वेदिक कर्मकाण्ड $ 


के अधिकार को स्पष्ट प्रमाखित करते हैं:-- 
तें० ३ ३। ३। ४ में कहा दे 
अथो अद्धों वा एप आत्मनः :यत््‌ पत्नी ॥ 
अर्थात्‌ पत्नी: पुरुष का आघा अक्ल दै इसलिये पुरुष के 
शुभ वेदाध्ययन यश्चयाजनादि ब्रतों में सहायता देना उसका 


प्डै। 


५३ | ण्श्षः 


| ४२ ) 
पत्नी समायुषा सं अजयेत्यानीयमाने जपति डे अरने अहम्‌ 
आयुषा संगंच्छे अ्जया संगच्छे पातित्रत्यलचंणेन वर्चसा 
संगच्छे अनेन पत्या धुनः पुन॒भू त्वा संगच्छे वियोग 


कदाचिदपि मा भूदित्यर्थ: ,सम -शरीरेण जीवात्मा चिरं 
संगच्छताम्‌ ।! ( ऋष्ण यजुबेंद तेत्तिरीय संहिता सायण भाष्य 
प्रथम खण्ड आनन्दाश्रम पूना-संस्करण प० १४२; १४८) 

इन अन्त्रों का अर्थ श्री सायणाचाय की व्याख्यानुसार भी 
यह दै कि हम पत्नियाँ अग्नि देव की उपासना करती हैं । हम 
उत्तम सन्‍्तान से ओर उत्तम पतियों से युक्त होकर अग्नि देव 

की उपासना करती हैं हम दीर्घायु, उत्तम सन्‍्तान और पांति- 

ब्रत रूप उत्तम तेज से संयुक्त हों.।<पत्तियों से हमारा कभी 
वियोग नःहो | इत्यादि 

अनेक मभन्‍्त्रों के पत्नी द्वारा उच्चारण के विधान के 
अतिरिक्त तेत्तिरीय संहिता के निम्न लिखित दो सम्रसिद्ध 
वचन भी -हिजों,की स्त्रियों के वेदाध्ययक्तः-ओर बेदिक कर्मकाण्ड 
के अधिकार को स्पष्ट प्रमाणित करते हैं:-- 

तं० ३। ३॥ ३। ४ मे कहा है।-- 

अथो अद्गों वा एप आत्मनः यत््‌ पत्नी ॥ 

अर्थात्‌ पत्नी पुरुष का आधा अक्ल दै इसलिये पुरुष के 
शुभ वेदाध्ययन, यश्चयाजनादि ब्रतों में सद्दायंता देना उसका 
कत्तन्य है। 


यह 7४३ ] 
ते० २। २६ में कहा है; । 
अयज्ञीं का एप योव्पत्नीके! ॥77<& 


“अर्थात्‌, पत्नी' के बिना ( उसके विद्यमाने द्वोते हुये) जो 


चल्ल किया: जाता दै वह ठीक अ्थों में यज्ञ नहीं कह॒ला सकता । ; 
ब्रह्ययज्ञ का पठ््व दैनिक यज्ञों में प्रथम स्थान है. जिसका. अर्थ 
महुस्व॒ति के... “अध्यापन अद्ययज्ञ:? मलु०-३।७० इत्यादि 
के अनुसार न केवल वेद का झुश्ययन बल्कि अध्यापन अथवा 
पढ़ाना दै | ब्राह्मणादि का यह यज्ञ पत्नी के बिना अयक्ञ वा 


अपूण कहलाता दै। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार ब्राह्मण पुरुषों ३ 
को वेदों का अध्ययन अध्यापनादि कांये करना ज्वाहिये बसे 


खद्माणिियों को भी करना चाहिये तभी उत्तका यश्च सफल .और 
पूर्ण कहला सकेगा अन्यथा नहीं। ; 

अब हम श्रोत सूत्रों में पाये जाने वाले 'इस विषयक कुछ 
स्पष्ट अमाणों का उल्लेख. करनो चाहते हैं। सब से पूर्वे हम 
कात्यायन श्रोतसूत्र कोई लेते हैं जिसमें/ मुख्यतया यजुर्वेद के 
मन्त्रों के विनियोग को दिखाया गय्या दै। यद्यपि इस तथा 
अन्य ओत सूत्रों भें वाममार्गियों ने अनेक प्रक्तेप किये हढ 
तथापि स्त्रियों -के वेदाभ्ययन्न और बैदिक कमेकाण्ड में भाग 
लेने विषयक प्रमाण उनमें स्पष्ट प्राये जाते हैं इससे' कोई 
निच्पक्ष विचारशील्न ज्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता | 


बह 


ब्कर 


( ४४) 
कात्यायन श्रौत्र सत्र से कुछ प्रमाश 
कास्यायन श्रोत सूत्र ११७ में एक सूत्र है “स्त्री चाविशेषात' 


जिसकी व्याख्या मूल के अनुसार भांष्यकार कर्कांचाये ने इस 
प्रफार की दैः-- 


ब्राह्मणोड्ग्नीनादधीत, स्वर्गकामों यजेत' इति च 
विशिष्टलिज्ञभ्रवणात्‌ स्त्रिया अनधिकारे प्राप्त इृदमाह । 
“स्त्री चाविशेषात्‌ 


स्त्री चाधिक्रियते कुत एतत्‌ अविशेषात्‌ यस्माच्छू यमा- 
णमप्येतल्लिज्ञ” न विशेषक॑ भवति अतो न प्रुसामेवाधि- 
कार इति | उद्दिश्यमाणंविशेषयं हा तत्‌ स्वर्गंकामो यजे- 
तेति । विधिसंस्पशाभावादविवक्षितं लिझ संख्या च 
उ्नधा तर तस्मात्‌ स्त्रिया अप्यधिकारः । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणो्ग्नीनादधीत, स्वर्गंकामो यजेत' 
इत्यादि वाक्यों में पु.ल्लिज्न का प्रयोग है इस लिये अग्निद्दोत्र 
तथा यज्ञादि का अधिकार पुरुष का द्वै स्त्री का नहीं। इस पूर्ब 


पक्ष को उठा कर उसका कात्यायनाचार्य उत्तर देंते हैं कि “स्त्री !. 


च अविशेषात अर्थात्‌ स्त्री का भी यज्ञादिं में अधिकार है क्‍्यों- 
कि यहां 3'ल्लिज्न का सामान्य प्रयोग दै विशेष रूप से नहीं कि 
जिस से स्त्री के अधिकार का निषेध दो। यहां प्रयुक्त पुल्लिज्न 


चरी 


_] ४५ ) 


श्रोर एक वचन अविवज्षित हैंहुअर्थात्‌ उनसे वक्ता का तात्पये 
नहीं कि एक ही पुरुष यज्ञ करे या ,अग्निद्ोन्न. करे बल्कि जो 
कोई स्वर्ग ( सुख ) की कामना करता दैै (चाद्दे वह पुरुष दे वा 
ल्री ) यज्ञ करे इतना ही तात्पय है। इसी ग्ररण में दूसरा सूत्र 
इस प्रकार है;--- 


८“ 'ज्ञाच्ाज!) 
दशनान् - 
उसकी व्याख्या मूल के अनुसार ककांचाय ने इस प्रकार 
क्री है कि:-- 


“इश्यते चायमथो यथा स्त्रिया अप्यधिकार इति । 
मेखलया £यजमानं *दीक्षयति योकत्रेण पत्लीम्‌ इति 
योक्त विधिपरे, वाक्ये पत्न्या अधिकार अरदर्शयति। 
साहँच पुसा सहाधिक्रियते न-यथंक । येनेकः 
स्मिन्‌ कमंणि पत्नीसाध्याः पदाथा* इश्यन्ते यजमान- 
साध्याशथ्। “पत्नी आज्यमवेक्ञते यजमानो वेद बध्नातीति। 
अपि च तयोः समस्वक द्रव्य स्मयते धर्माथकामेषु 
चानतिचारः । तस्मात्‌ सहाधिक्रियते । 

“तुल्यफलत्वान्च ५ 

क्ुत एतव सत्नकारग्रस्थानात्‌ पत्नीः प्रकृत्याह 'अलु- 

चरीवा फलाधिकारादितरासाम्‌ / क्रियाफल॑ च सकलम्‌ 


[ ४६ ] 


एकेकस्य भवति न वि्ांगेने | स्वगंकामो' यजेतेत्यनेन 


यथा यजमानो5मिघीयते एवं पत्न्यपीति | यथा यागेन यज- 
मानः फल साधयति तथा पत्न्यपीति ।/” (कात्यायन श्रोत 
सूत्र ककाचायभाष्यसंधितम चौखम्भा सीरीज बनारस प्रथम 
भाग पए्र० ४-६ ) 
इस सन्दर्भ का तांत्पय यह दै कि यज्ञ में स्त्री-पुरुष दोनों 
का अधिकार दै । मेखला से जेसे यजमान को दीक्षित किया 
' जाता है योक्‍्त्र[से पत्नौ को अतः दोनों का समान अधिकार 
है। घर, अथ, काम तीनों में पति के साथ पत्नी का समान 
सम्बन्ध होना चाहिये कभी -व्यभिन्चारें; वा अतिक्रमण 
( उल्लब्ऩ ) त दोना चाहिये ऐसी शास्त्रीय विधि दे अतः शास्त्र 
के अनुसार यज्ञादि में पति-पंल्ती...दोनों का समान अधिकार 
डै। पति-पत्नी दोनों को यैज्ञ का फल मिलता है इल्यादि | 
इस प्रकार सामान्य रूप से यज्ञ में पति पत्नी के समान 


अधिकार क प्रतियादन कर के अन्य अनेक स्थानों पर पत्नी *' 


द्वारा मन्‍्त्रों का उच्चारण तथा अन्य क्रिया कल्लाप,का कात्यायन 
श्रौत सूत्र में प्रतिपादन, है जिसका कुछ निर्देश 'पहलें भी 
प्रकरणवश किया जा चुका दै। उदाहरणाथ कात्यायन श्रोत 
सूत्र के इष्टि निरूपणाध्याय ठतीय अध्याय की अष्टमी कस्डिका 
के श्य सन्न में लिखा हैर-- 

पत्नी देदं ग्रग्नृम्चति वेदी ज्सीति योक्त्र'च “श्र मा 


| ४७] 


# 55: ! 00।' ई 


अक्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन मा उ्यधघ्नात्‌ सविता 
सुशेवः |. ऋतस्य योनो सुक्ृतुस्थ लोके .5रिष्ठां मा 
सह पत्या दधातु “इति। 
यह १४० १० । ८५ | का मन्त्र 'प्र त्वा मुआ्चामि वरुणस्य 
पाशात्‌ दे जिसको थोढ़े ले परिवर्तनके साथ पत्नी 
ज्ञारा उच्चारण करवाने का यहां विधान है। | 
(३) कात्यायन श्रोत सूत्र »। १। ३२ में लिखा दे 
आधत्त ति मध्यमपिण्ड पत्नी ग्राश्नाति  पुत्रकासा” 
इस की व्याख्या में महासद्दोपाध्याय पं० नित्योनेन्द पर्वतीय 
कत टिप्पणी में लिखा हे प्रसव समर्थेत्रि ६ वॉक्यशेष: |: पुत- 
कांमा यजमानपत्नी ““आधत्त 'पिंतरो गर्भ कुमार पुष्कुर- 
सूजम्‌ । यथेह पृरुषो उसत्‌)(यैजु ० २।३३ ) इत्यनेन 
« मन्त्रेण मध्यमपिण्ड>औरनाति  अक्त इत्यर्थः । 
( कात्यायन श्रोत सूत्र प्रथम साग कर्काचाय भ्राष्य तथा नित्या- 
नन्‍्द प्रवतीय टिप्पणी सहित प्रृ० २६६) प 
तात्पय यह दै कि पुत्र की कामनावाली स्त्री आधत्त 
पितरो गर्भेम्रू | इस यजुबेद २ ।३३ के सन्‍्त्र का उच्चारण 
कर के मध्यम पिरड वा ग्रास को खाती है । 
(४) कात्यायन श्रो० सू० ४ । १०-१३-में लिखा है 


& 


से ध्प ) 
* झरग्निं श्रिः परियन्ति पिठृवत्‌ सब्योरूनाध्नानाः ज्यम्बक 
मिति । देववद्‌ वा ॥ ४-१०-१४ कुमार्यश्वोत्तरेणोमयत्र 
पतिकामा भगकामा था ४१०१६ उत्तरेण मन्त्रेण 
उथस्थर्क यजाप्हे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ । उ्वोरुकमिव 
बन्धनादितो मुक्तीयः मामुतः ॥” इति । उम्रयत्र देववत्‌ 
पिठवच्च पति कामयमानाः सौभाग्य वेति” ( का० 
ओ० सू० प्रू० ३८४ ) यहां कुमारियों के लिये 'यज्ु० ३। ६० के 
“यम्बक यजामहें सुगन्धिं पतिवेदनम' इत्यादि सन्‍्त्र का 
उच्चारण करके प्राथना ओर अग्नि की परिक्रमा का विधान है। 
( ४) कात्यायन श्रों० सू० ६ । ६ .।.३ में | पत्नी के वाच॑ ते 


शुन्धामि ग्राशं ते शुन्धामि. -चक्तुस्ते शुन्धामि श्रोत्र ते 


शुन्धामि नामिं ते शुन्धामि मेढ ते शुन्धामि पायु ते शुन्धामि 
चरित्रांस्ते शुन्धामि “यंजु०६ । १४ के उच्चारण का विधान 
द्बै। 

(६) कात्यायन क्रौत्र सूत्र २६ ।४ १३ में त्वष्टु मन्त 


इत्येनां वाचय ति महावीरमीक्षमाणाम्‌ ॥ इस पर भाष्यकार 
करकाचाय ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोद्घ्ृत व/क्य का उल्लेख 
“अपोर्णोति पत्नीशिरः इस पूर्व सूत्र की व्याख्या में किया दै 


तथा च श्रुतिः अथ पत्नये शिरोंव्यवृत्य महावीरमीक्षमाणां 


ह ७.35, ४ जार ७ बा आह 


| श्ध् 3) 
वाचयति (शत ब्रा० १४-१-४-१६) पं० गोपाल शास्त्री 
ब्याकरणाचार्य प्रोफेतर गवर्मेस्ट संस्कृत कालेज बनारस ने 
इसकी टिप्पणी में लिखा दे “त्वष्ट्मन्तस्ववा सपेम पुत्रान्‌ 
मयि धेह्टि प्रजामस्मासु घेहि अरिष्टाह सह पत्या भूयासम्‌” 
( वाजसनेय यजुबेंद संहिता ३७-२० )। झअनेन महावीरम्‌ 
ईचमाणाम्‌ अपनीतशिरोवस्त्रां घर्म पश्यन्तीस अध्वयु वां- 
चयतीत्यथ; ॥ (कात्यायन श्रोत सूत्र.कर्काचाये भाष्य [सहितम 
ह्ितीयों भागः प्ृ० ४३८ विद्या विलास प्रेस बनारस) यहां शत- 
पथ ब्राह्मण ओर कात्या यन श्रोत सूत्र के अनुसार पत्नी द्वारा 
त्वष्ट्‌ मन्तस्त्वा सपेम अरिष्टाईं सह <पत्या भूयासम्‌ 
इस यजुर्बेद के मन्त्र बुलवाने का विधान है/ | 

(६ ) कात्यायन श्रोत सूत्र २६. ७ । २८ में पत्नी सहित 
यजमान के “मुमित्रिया न आप ओपषधयः सन्तु दुर्भित्रिया- 
स्तस्मे सन्‍्तु योउस्मान्‌ दृष्टि यं च वय॑ दिष्मः ।” 
इस यजुर्वेद!संहिता अ० ३८ म० २३ के पढ़ने का विधान निम्न 
सूत्र ढारा है “चात्वाले मार्जयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया 
न इति” (का० श्रो० २६ ।७। १ ) 

इस परं टिप्पणी करते हुए ग्रो० गोपाज्ञ -शास्त्री व्याकरण[- 
चार्य ने लिखा है।-- 

अथ अत्विक्पत्नीयजमानाः चाल्वाल्षे मांजयन्ते 


|. 02.82 
“सुमित्रिया न.आप ओपषधयः सन्त! (जसनेय संहिता ३८- 


२३ ) हत्यज्जलिनाप उपादंदति |-- पत्न्या .अपि माजन- 


मन्त्रपाठो . मवत्येव ( कात्यायनश्रौत सूत्र रथ भाग प्रु७ 


. ४४० विद्याविल्लास प्रेस बनारस ) 


यहां दिप्पणीकार ने: सूत्र के आघार पर स्पष्ट लिख दिया 


कि पत्नी का भी; सार्जन मन्त्र सुम्रित्रिया न आप ओषधयः 
सन्‍्तु के पाठ का विधान दै। 


ऐसे द्वी यंजु २३ में अध्याय के अनेक मन्‍्त्रों गणानां त्वा 
गणपति हवामहे ( २३-१६ ) इत्यादि का कुम्रारियों ओर अन्य 
स्त्रियों ढवरा उच्चारण का कात्यायन श्रोतसत्र अ० २० क्डिका 
६ में वाचयति पत्नीनयन्‌ अम्ब-इति | का २० | ६। १२: 
अश्गं त्रिस्त्रिः परियन्ति पिंतवन्मध्ये गणानां प्रियांणां 
निधिम्‌ इति ॥का २० । ६१११३ इत्यादि सूत्रों द्वारा विधान दै । 
विस्तार भय से दम उन सब सूत्रों और मन्त्रों का यहां उल्लेख 
कश्ना आवश्यक नहीं समझते । जब तक कुमारियों तथा अन्य 
स्त्रियों ने नियम पूर्वक वेद ओर वेदाड्न व्याकरण का अध्ययन 
न किया दो वे अध्वयु ठारा बुलवाने पर भी सन्‍्त्रों का शुद्ध 
उच्चारण नही कर सकतीं। यज्ञों में अशुद्ध मन्त्र पाठ का 
“यज्ञकर्मणि पुनर्नाप भाषन्ते', दुष्ट: शब्दः स्व॒र्तो वर्णतो 
वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह | स वाग्वज़ो यजमान॑ 


_ ्र और 


हिनस्ति ययेन्द्रश॒त्रः स्वरतो ्पराधात्‌ /” इत्यादि मद्दा 
आध्योक्तवचनों में| प्रबल निषेघ है अतः न केवल वेदों और 
ब्राह्मणों प्रत्युत कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार भी स्त्रियों का 
वेदाष्ययन ओर वेदिक कर्म कास्ड का अधिकार स्पष्ट सूचित 
होता दै। ० ९ 
लट'यायन 'श्रौतसत्र का प्रतास॒ 
अब हम लाल्यायन श्रोत सूत्र के कुछ प्रमाण अस्तुत करते 
हूँ ज़िनमें स्त्रियों के सामवेद मन्त्र गाय्नत्ञ का.इन सूत्रों हारा 
विधान दहैः-- ४ 
“निधनायेव स्तौर्भी वार्च विसजेतू 
(२) निधन नाम पञ्चमि: सुप्तर्भिवां भागरुपेतस्य 
साम्नोउन्तिमो भाग: | उपग्रहप्रमृतीनि स्वस्यल्त उपेयुर्य 
पर्म उपयुक्ताः स्थुः। 
(३) पत्नी च उपग्रहेग्नभृतीनि 'निधनान्युपेयादिति ॥ 
पत्नी सामवेद्‌ के मन्‍्त्रों का स्वर सहित गायन कर सके 
इसके लिये अति विशेष नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। 
लाटयायन श्रौत सूत्र के ऊपर उद्घृत स॒त्रों के अनुसार स्त्रियों 
का वेदाध्ययन स्वर सहित करने और सामगाणन का अधिकार 
स्पष्ट सूचित द्वोता दै। | 


। 2२ ) 


शाज्वायन श्रौत घत्र के प्रमाण । 
शाद्वायन श्रोत सूत्र अ० १ सू० क० १२-१३ में यह विंघान 
पाया जाता दे। 


'घृतवन्त॑ कुलायिन रायस्पो्ष सह श्रियं वेदों दधातु 
वाजिनम', इति वेदे पत्नी वाचयति, अथोत्‌ वेद में से घृत 
वन्‍्तं कुलायिन इस मन्त्र का पत्नी से पाठ कैरवाए, इस से 
भी स्त्री का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में भाग लेने का 
अधिकार प्रमाणित होता दै। ] 
आश्वलायन श्रौत सत्र १ ११ १ में लिखा दै कि बेदं 
पत्न्ये ग्रदाय वाचयेद्‌ होताध्वयु वा वेदोडसि वित्तिरसि 
विदेय कर्मणीष्टं करणमसि | ( आरेबलायन श्रोत सूत्र 
आनन्दाश्रम ग्रेस पृ० ३२-३३ ॥ 
अर्थात्‌ द्योतों या अध्वयुपतलनी के हाथ,में वेद देकर 
'वेदोउसि वित्तिरसि! इत्यादि भन्त्रों का उच्चारण करवाये | 
इसी श्रोत सूत्र में [लेखा दे ॥ 
अभिमृश्य, वाचयेत्‌ पूर्णमसि पूर्ण मे भूया: सुपूर्ण 
मसि सुपूर्ण मे भूया; सदसि सस्में भूया: सर्वमसि सर्वे 
मे भूयाः अचिति रसि मा मे क्षेष्ठां इति। 
अथांत पत्नी से पूर्णामसि पूर्ण मे भूयाः इत्यादि मन्त्रो 


: का रच्चारण करवाये | 


4 4 
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ऐसे ही अन्य भ्रौत सूज़ों में सी स्त्रियों के धेद बन्त्रों के 
बाठ तथा वैदिक कमकाण्ड मे भाग लेने के झनेक प्रमाण 
छउपलब्ध दोते हैं जिनको बिस्तार भय से यहां उद्छृत नहीं 
किया जा सकता । 


व्योमसंहिता का स्पष्ट प्रमांण 


व्योससंधदिता नामक एक अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ है जो 
आज कल उपलब्ध नहीं द्ोता किन्तु जिसके अनेक वचन 
सुप्रसिद्ध है तवादी आचार्य ' स्वामी आनन्दतीर्थ जी (भ्री 
मध्वाचार्य ) ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किये'हैं। इनमें से 
निम्न वचन प्रस्तुत विषय में विशेष उल्लेखनीय दैः-- 


'आहुरप्युत्तमस्त्री णाम्‌ ,/- अधिकार तु वेदिके । 
यथोब॑शी यमी चेव शब्याद्याश्व तथाउ्पराः ॥ 


(श्री मध्वाचाय कृत अह्म सूत्र भाष्य प्ू० ८४ कुम्भ घोखम 
में उद्घृत )। 

अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियों का वेदाध्ययन्त और बेद्िक कम कार्ड 
में भी अधिकार दै जैसे कि उन्शी, यमी, शची इत्यादि प्राचीन 
काल में ऋषिकायें हुई हैं । 


प्र 


: तृतीय अध्याय 
: गह्मसूत्रों के प्रमाण 


अब हम इस विषय पर श्रकाश डालने वाले गृद्यसूत्रों के 
कुछ स्पष्ट प्रमाणों को यद्दां उद्धृत करना चाहते हैं। आशा 
है निष्पक्षपात बिह्ान उन पर गरम्भीरता से विचार करेंगे । 


पारस्कर 'गृद्यसूत्र के कुछ वचन 


जो ग्रह्मसूत्र आजकल उपलब्ध होते हैँ*उत्तमें पार॒स्कर गृह्य- 
सूत्र का एक प्रमुख स्थान दे क्यों कि इसके आधार पर विवाद 
संस्कारादि अनेक अ्न्तों में प्रचलित हैं | इसके श्री कर्कोपाध्याय 
रामकृष्ण दीक्षित; जयरास, हरिदिर, गदाघर तथा श्री,विश्वनाथ 
ये छः भाष्यकार प्रसिद्धस्हें। इसके अतिरिक्त धर्मत्रिज्ञान महा- 
विद्यालय बनारस केअभध्यक्ष श्री विद्याधर शर्मा कृत व्याख्या 
और श्री वेशीराम शर्मों कृत विदवुति आदि भी इस .गृह्मसूत्र 
पर विद्यमान हैं जिससे इसकी लोकप्रियता: का पता लगता दै । 
इस गृहासूत्र में अनेक मन्‍्त्रों के स्त्रियों दारा उच्चारण कराने का 
बिघान दै । उदाहरणार्थ विवाह के अवंसर पर जो ल्ाजाहुति 


दी जाती है जसडे सम्बन्ध में प्रारस्कर ग्रह्मसूत्र अथम काणड क्‍ 


पंचम कश्छिकः में निम्न वचल हैं:-- 
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| ( ४श ) 
डुमायां आता शमीपलाशमिभ्रान्‌ लाजान्‌ अज्ललिना- 


 ज्जलावाबपति तने लुद्योति संहतेन तिप्ठन्ती अय्मण देव॑ 


कन्यार्जरनमयक्षत । स नो अयंमा' देवः प्रेतों मुज्चतु 
मा पते! स्वाह्य ॥ इयं नायु पत्र ते लाजानावपन्तिका । 
आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ 
इमान्लाजानावपाम्यग्नी सम्रृद्धिकरणं तवः॥ मम छुभ्य॑ चच 
संवनन तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा ॥ 

( पारस्करे ग्ह्मसूत्र १ ॥ ५॥ १-२ ) 
इस मूल पाठ से स्पष्ट हैं. कि कन्या ही अयमर्ण सु देवम्‌ 
इये नायु प ब्र ते-इमान्‌ लाजॉनावर्पार्मि | इन तीन 


मन्‍्त्रों को पाठ करके उनसे '्ञाजों की आहुति 
डालती दै.। ऐसा दी श्राय+ संब आध्यकारों ने भाना 


ड्ै। उदाहरणाये [कर्कांचाय ने >लिखा डै।-संहतेनाब्जलिना 
तिष्ठती ( वधू: ) अतिमेन्त्रं लाजान जुहोति ।” जयरामा- 


चाये ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि-“अन्रेदं मन्त्र- 
त्रय॑ कन्येंव वरपाठिता पंठेति ।” अर्थात्‌ 'इन तीनों मस्हत्रो 
को १२ से प्रेरित कन्या ही स्वयं पढ़ती दै । ( देखो पारस्कर 


'ग्रद्यसूत्रमं-पव्म्य भाष्योपेतम्‌ गुजराती प्रिंटिंग प्रेंस बम्बई यू. ८०) 
गवाबराचाय ने भी अन्त्रों की ब्याल्या करते हुए लिखा है . 
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[_ ४६ ) 


टरकि-शअत्रे्ट मन्त्रग्नयं कन्येव बर पाठिता पठति' अर्थात इन 


तीनों मन्त्रों को बर से प्रेरित कन्या द्वी पढ़ती है । 
श्री विश्वनाथाचार्य ने इन मन्त्रों के बिषय में लिखा दै-- 


'एभिस्त्रिमिम॑न्तरै राहतित्रय॑ कन्या लह्वेत्य्जलिनेत्य्थ। 


अर्थात्‌ इन तीन मन्त्रों का उच्चारण करके उनके द्वारा कन्या 


आहुति देती है । 
:.. हरिहराचाय ने भी इसी प्रकार लिखा दै कि-'सा (कन्या) 


अज्जलिस्थान्‌ लाजान्‌ संहतेन मिलितेनाञ्जलिना जुहोति 
विवाहाग्नौ प्रच्षिपति ( तिष्ठती ) ऊर्ष्वा । अर्य॑मरण देव- 
मिति प्रथमम्र्‌ /इयं नायु पत्र त॒ इति द्वितीयम्‌, इमांल्लाजा- 
नावपामीति ठ्तीयम्‌ ।” .(पारस्कर गह्म सूत्र पब्चभाष्योपे- 
तम्‌ ए० ८१ ) 

श्री वेणीराम शर्मा की विवृति में भी (संहतेन ) संमिलि- 
तेन-अज्जलिना 7 जुद्दोति ) विवाहाग्नौ भ्रक्षिपति अयंम- 
णम्‌ इत्यादिमिमन्त्रेः /” 

( विद्व्ति सहित पारस्कर ग्रह्मसूत्र मा० प्रिंटिंग वक्‍्से बनारस 
में मुद्रित प्रू० ३१ )। 

ये शब्द हैं जिनका अर्थ स्पष्ट दै कि वधू “अर्य॑म॒र्ण देवस 
इत्यादि मन्त्रों से लाजों की आहुति अग्नि में डालती दै-। पं० 
विद्याघर जी शर्मा ने अपनी टीका में “इयं नारी' की व्याख्या 


_ शै७ ) 


में लिखा दे “हय॑ नासी वधू: मद्रूपा' भर्थात्‌ में बधू यह 


प्राथेना करती हूँ कि मेरे पति देव को दीर्घ झायु प्राप्त हो और 
मेरे श्षत्र सम्बन्धी फले फूले । 


(२) पारस्कर गृद्य सुन्न प्रथमकांण्ड ह्मष्टमी कण्डिका में 
बिढाह प्रकरण में सूयदर्शन की विधि निम्न शब्दों में 
पाई जाती दै। 

“अथेनां दयश्ुदीक्षयति तच्चक्ुुरिति' ... 

अथांत तच्चह्ुर्देव हिंत॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | 
यश्येम शरद; शर्तं जीवेम शरदः श॒त्तं शुणुयाम शरद: 
शत भ्रत्रवाप्त शरदः शतमदीनाः स्यामृ. शरद; शर्त 
भूयश्र शरद; शतात्‌ ॥. (यजु, ३६।२४) 


इस मस्त्र का पाठ कराक़रूवेर, वधू को सूये का 
दृशन करवाता हे । ५ 


इस सूत्र के आष्य/में” हरिहराचायं, जयरामाचायं, ॒ 
कर्कांचायें आदि सब भाष्यकारों ने यदी माना है कि इ्स 
मन्त्र का उच्चारण बर की अर से वधू करती दै उदादरणा्थ 
हरिहराचाय ने लिखा दैः-- 


.. वर्ूर्प्र पिता सती तच्चहक्लरिति मन ण॒स्वयं 
पठितेन “छू निरीक्षते || (दरिहराचायेभाष्य. पारस्कर 
गृह्मसूत्र पचश्चभाष्योपेत प्रृ० ८८ 


| ध्द .) 
अथोत्‌ - वर से प्रेरित होकर वधू- “तव्चत्तुदेवद्दितं 
पुरस्ताच्छुक्रमुस्च॒रत्‌” इस सन्‍्त्र का स्वयं पाठ करके 
सूर्य को देखती दे । 

जयरामांचाय ने इसके भाष्य में लिखा द्वै-- 

ततथ्व तच्चछ्ुरिति मन्त्रणोदीद्तते कन्या | (म, ८७) 
ऐसे ही कर्काचार्य ने: लिखा दे +तञ्चक्ुरित्यनेन मन्त्र खो- 
दीचते कन्या अथांत तच्चचुदंवहितश्‌ इस सन्‍्त्र के 
पाठ के साथ कन्या सूथ की ओर देखती दे । सूत्र तथा भाष्य 
के इतना स्पष्ट होते हुए भी पं० दीनान्नाथ जी शास्त्री का यह 
लिखता कि “सका कर्ता वर ह्ैख्सल्रपॉठ का कता भी 
वद्दी है, ('सिद्धान्त' ७ सई७२४६ का अछू ) उनके 
दुराग्रद को सूचित करता दैशौ ; 

(3) पारस्कर यृहामप्तत्न प्रथम काण्ष्ठ चतुर्थी कर्डिका के 
विवाह प्रकरण झे- ऐक विधि निम्त मन्त्र के साथ दी गई है 
कि अथेनों (उधवरो) समस्जयांत 'सम|्जन्शु विश्व देवा 
समापो हदयानि नो | सं मातसरिछ्धि से घाता सप् देष्ठी दधातु 
नौ । ऋ, (१ ०।८५।४८३) 

“मझूजतनो फा अर्थ कुछ भापष्यकारों ने 'सम्मुखीकरण म! 
एक दूसरे के सम्मुख कराना ओरैर कुछ ने एक दूसरे के शरीर 
का सस्पश “गान्रविश्लेषणम्‌ ' क्रिया है।मन्‍्त्र में.“ नो इस 


| ४६ ) 
हिवचन का अयोग दे जिस का अंधे यह बनता है कि सब 
देव (सत्यनिष्ठ विद्वान). हमारे -ृदयों.... और - मनों को 


विशिष्ट गुणों से सुसंस्कृत करें ( गुणातिशयाधानेन 
संस्कृवन्तु-गदाधरः ) | प्रजापति ओर घ्म का उपदेश करने 
वाली देवता (धर्मोपदेष्टी देवता |गदाधरः) हमारे हृदयों 
को मिलावे। मन्त्र में दो वार “नो? इस ढिवच््तान्त अयोग से यह 

कि इस मन्त्र का पाठ वर वधू दोनों को करना चाहिये। 
बहू मत भद यश्ञादे कुछ प्राचोन भाष्यकारों ने प्रकट किया 
है जेसे कि गदाधर के भाष्य में लिखा दै कि * “उभयो; (वर 


वध्वो:) मन्त्रपाठ इति भत यज्ञ” अर्थार्ती वर वधू दोनों 
इस वेद मन्त्र का पाठ करते हैं ऐसा भरत यैज्न आचाये का मत 
है। यद्यपि कई भाष्यकार केवल वर करे। इस मन्त्र का पाठ 
मानते हैं पर मन्त्र के शब्दों जरा भज्र' यज्ञ आचाये के 
लिचार का ही समर्थन होतादैकि इसका पाठ वर वधू दोनों 
को करना चाहिये.। 

अन्य .भी अनेक स्थानों पर पारस्कर गृद्य सूत्र में स्त्रियों के 
बैद्ध्ययन ओर वेंदिक कमकांश्ड में भाग लेने का वर्णन दे 
किन्तु विस्तार भय से हम उन सब प्रमारों का उल्लेख नहीं कर 
झकते | केवल एक दो ओर स्पष्ट अमाणों का उल्लेख करना 
श्रावश्यक  पतीत होता दैं। 


पारस्कर पगृह्य सूत्र प्रथम काण्ड की नवमी कण्डिका में लिखा 


७02) 

इ कि पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमांसावश्विनावुभौ। पुमा- 
मिन्द्रथ धर्यश्र पुमान्‌ संबर्ततां मयि पुनः स्वाहा इति 

गर्भकामा || अर्थात्‌ जो स्त्री गे की इच्छा;रखने 
वाली हो वह “पुमांसौ मित्रावरुणौं पुरमांसावश्विनावु्भो' 
इत्यादि मन्त्र का पाठ करके आहुति दे। इसके भाष्य में 
ककाचाये ने लिखा है कि “पुमांसो मित्रावरुणों इति पूर्वा- 
माहुति जुहोति। गर्भकामेति स्ट्रीग्रत्ययनिर्देशात्‌ 
स्त्री एव जुहोति ।” 

( पारस्करय्ह्मसत्र' पव्म्चभाष्योपेतम<प्र० ११० ) 
हरिहराचार्य ने लिखा दे कि * पुम्न|वी मित्रावरुणो' इत्यादिना 
मन्त्र णु गभकामा पत्नी पूँवामाहुति जुहुयात्‌ |(४० ११६) 

गदाघराचाय ने इसके भाधष्य में निम्नलिखित दो स्वति 
चचनों को उद्घृतत”करते हुए मन्त्रपाठ में स्त्रियों का अधिकार 
बताया है कि-- 

होमे कर्तारः स्वयं स्वस्यासम्भवे पत्न्यादयः | 


प्रयोग रत्ने स्मृतों:-- 
पत्नी कुमारः पुत्रों वा, शिष्यो वाउपि यथाक्रमम्‌ | 
यूवपूवस्थ चासावे,  विदध्यादुत्तरोत्तर ॥ 


डे 
कार 


02000) 

स्तृत्यथंसा रेडपिः-- - 

यजमानः ग्रधान॑ स्यात््‌, पत्नी*पुत्रश्च कन्यका | 

ऋत्विक शिष्यो गुरुभ्राता, भागिनेयः सुतापति :। 

अत्र वचनात पत्नयादीनां मन्त्रपाठे इधिकारः” 

( पारस्कर गह्मसृत्र' पव्म्यभाष्योपेतम, बम्त्रई प्ृ० ११३ ) 
अथात्‌ होस (हवन ) के करने वालों में पहला स्थान 
स्वयं यजमान का दै यदि किसी कारण वह न कर सके तो 
उसकी पत्नी, कुमार, पुत्र बा शिष्य इसी क्रम से एक के अभाव 
में दूसरा ऐसे कर लेव ताकि ऐसा न हो कि हृवन रह दी 
जाए । स्मृत्यथंसार का जो बचन गदाघंखचाय ने उद्धृत किया 
डै उसमें यजमान के पश्चात्‌ पत्नी, फिर पुत्र और उसके बाद 
कन्या का स्थान धवन के करने «वालों: में दिया दै । इस वचन 
को उद्धृत करते हुए गदाघराजोय ने लिखा द्वै कि इन वचनों 
के अनुसार पत्नी आदि का (जिन में कन्या भी संमिल्तित है ) 
इत्र पाठ का अधिकार» स्पष्टतया प्रमाणित दोता दै। कन्या 
छा जब मन्त्र पाठ का अधिकार द्वै तो कया बह विना यज्ञोपवीत 
छंस्कार के होगा यह बात विद्वान्‌ स्वयं विचारों | यदि बिना 
कपनयन संस्कार के वेद मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
लीं प्राप्तद्दोता तो यह स्पष्टतया सूचित होता है कि कन्याओं 
रा र्भी यह्तोपवीत संस्कार होना चाहिये। 
अब हम गोभिल गृहासूत्र से वह प्रमाण उद्धृत करते 

क्र्वां कन्या के यज्ञोपवीत धारण का अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख दै | 


( 35६२ ७) 
गोभिल गह्मसृत्र का प्रमाण 


गोमिलः य्रह्मसूत्र प्रपाठठक १ख« १ सू० १६ में लिखा दै 
“प्रावृतां यज्ञोपवी तिनीम्‌ अभ्युदानयनू - जपेत 'सोमोझ द 
गन्धवयिति' पश्चादगने; संवेष्टितं कटठमेय जातीयक 
वाउन्यत्‌ पदा अवतंयन्ती वाचयेत्‌ 'ग्र मे पतियानः 
पम्था; कल्पतापिति'! ॥ 

यहां लिखा दै कि यज्ञोपवीत धारण की हुईं वधू को विवाह- 
मण्डप में ला कर वर 'सोमोड्दद॒गन्धर्वाय गन्धर्वोच्ददग्नये 
इस मन्त्र का उच्चारण करे। उसके पश्चात्‌'उससे “श्र मे पति 
यानः पन्‍थाः कल्पतां शिवा अरिष्ठा»पतिलोक॑ गमेयस्‌ ' 
इस मन्त्र का उच्चारण करावे | 

बंगाल के सुप्रसिद्ध वेढिके:विद्वान श्रो पं० सत्यत्रत जा 
साप्रश्रमी ने गोमिलग्रंद्यपत्ञे' के भाष्य में ८ यज्ञोप्रीतिनीम्‌' 
पद का अथ “यज्ञोपवीतयुतां तां कन्यास्‌! अर्थात्‌ चल्लोपवीत 
युक्त कन्या यह्द किया द्वै। ठाकुर उदयतारायण्सिह ने गोमिल- 
गृहासूत्र के हिन्दी अजुवाद में इसका अर्थ इस शब्दों में दिया 

| स्लन्‍नन-_| कन्या को कपड़ा से ढाँक कर, जनेऊ पहना कर एति 
अपने सामने निकट लाकर 'सोमोडद॒द'! मन्त्र पढ़े। 

(गोमिल सुल्यसूत्र पं० सत्यत्रत सामश्रमी की संस्कृत- 
व्याख्या और ठाकुर उदण्नारायणसिह का हिन्दी अनुवाद, शास्त्र- 
प्रकाश भवन, मधुरापुरं, मुज़फ्क़रपुर पृ० ६७ ) 


5 हशे ) 

'इस सूत्र का अर्थ कुछ पौराणिक आाष्यकारों-ने! बदलने का 
वतन किया है ओर “यज्ञोप्वीतिनीम्‌” का अथं “यज्ञोप्रवीतक्त्‌ 
कतोत्तरीयाम्‌ स््रीणाम्‌ उपवीतस्याभावातु* इस प्रकार 
करने का अठुचित और निन्‍दनोव साइस किया है किन्तु यह्‌ 
उनकी दुराग्रद सूचक खेंचातानो है जिसका मूल सुत्र से समर्थन 
नहीं दोता। चज़्त्रियों के यज्ञोपवीत विषयक कुंछ अन्य प्रमाण 
प्रसक्वश पस्तुत किये जाएंगे। अभी ऋग्वेद १०-१०६-४ के 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निपेदु: । 
भीसा जाया ब्ाह्यणस्योपनीता दुधा' दधातिथरमे व्योमन्‌ ॥| 
इस सन्त्र का निर्देश करना हो पर्याप्तु-द्जओ 'उपनीता! 
राब्टर का प्रयोग हुआ दे और इस उपचीत्ता स्त्री को दुष्ठों के 
लिए भयंकर तथा कठिन से कठिन" कार्यो के करने में समर्थ 
बताया है | 

मोभिज्ञ ग्रह्य सूत्र ९-०१ ४₹में पत्तों के प्रातः सायं होम 
झरने को निम्न सूत्र द्वारोअतमति दे “क्षामम ग्रद्य 57नो पत्नी 
जुहुयात्‌ | साय आतहोंगी गृहा। पत्ती गद्य 
दफ़ोपसििर्भवतीति ॥/ 

इस के भाष्य में श्री प॑ं० सत्यत्रत सामनश्नमी ने लिझ्म 

कि एप अग्निः गृहाय हित एवं भवति पत्नी उ शूद्वाः 
अतो हेतो: गृह्षे उनौ ज़न्र पत्नी यथा स्यात्‌ तथा 
इच्छेच्चेत्‌ साय॑ ग्रातहोंश्ले यभोक्तों ठावेब जुहयात्‌ ॥ 


रा ६७ ) 


जिसका हिन्दी अनुवाद करते हुए ठा० उदयनारायणसिद 

ने लिखा है कि पत्नी को ग्रद कहते हैं और इस अग्नि को 

भी गृह्याग्नि कहते हैं. इस लिये यदि पत्नी इच्छा करे तो दोनों 

ही होम कर । (गोभिल ग्रह्मसूत्न, शास्त्रभकराश भवन संस्करण 

सन १६३४ ० २० ) 

काशी संस्कृत सीरीज़ सं० ११८ में जो गोभित ग्ह्मसूत्र 

श्री मुकुन्द शर्मा की मदुत्म व्याख्या सहित प्रकाशित हुआ 

डहै ओर जिसका आधार उन्होंने चन्द्रकान्त, नारायण, भवदेव, 

मुरारि मिश्रादि भाष्यकारों की व्याख्या पर बताया है उसमें 
उपयु'क्त सूत्र पर निम्न भाष्य दै :-- 

“कामस्‌ हइत्यनुमत्यथों निपात:। स्वस्यासामर्थ्ये 
महा उगनौ सायं प्रातहोंमों पत्नी: पत्यचुमता ) ज॒हुयात्‌ 
कुतः समाख्याबलादित्याह गरहा। इति | तथा च॒ स्मर्यते- 

न गृह बूंहमित्याहुग हिणी ग्रृहमुच्यते। 
तया हि सहितः सर्वान्‌ पुरुषार्थान्‌ समश्लुते ।! 
इति । ततश्व यावता होममम्पत्तिभवति तावन्मात्रं 
मन्त्रजात॑ पत्नीमध्यापयेत्‌ इति पत्नी जहुयात्‌ इति 
विधेर्गम्यते । आश्वलायनो5पि पाणि गरह्मादिगृद्य परिचरेत्‌ 
स्वय॑ पत्नी अपि वा इत्याह | अत एवं च गृद्य एयो- 
उग्निर्भवत्ति गहेषु साधुरित्यथेः | 


> ६४ ) 


(गोमिलगहासूत्र मद्यामद्योपाध्याय पं» मुकुन्द का कृत 
बदला व्याख्या सहित बनारस प्ृू० ४४ ) 

भाव यह दै कि प्रातः सायं होम पति के असामथ्य 
कह रुणता वा प्रवासादि के कआरण, उसकी झनुमति से 
छा्ाग्नि में पत्नी करे क्‍योंकि इसे गृह्य अग्नि कद्दते हें, 
ख्य॒हः” का अर्थ पत्नी दै उसके साथ ही पुरुष सब पुरुषार्थों का 
जोंग करता दे ऐसा स्मृतियों में कहा दे इसलिए पति को 
ध्याहिए कि उतने मन्त्र पत्नी को अवश्य पढ़ा देवे जिससे वह 
इवनादि अच्छी प्रकार कर सके यद्द 'पत्नी जुहुयात्‌' अर्थात्‌ 
पत्नी हवन करे इस विधि से स्पष्ट सूचित छोता है । आश्व- 
ज्ञायन ने भी ऐसा ही कद्दा दै कि विवाह संस्कार के दिन से 
ग्रह्म अग्ति में हवन अवश्य करना ज्वाहिये यदि किसी विशेष 
कारण से पति न कर सके तोः उसकी पत्नी आदि को यह 
काय कर लेना चाहिए। आश्वलाॉयन ग्रह्मसूत्र के वचन को हम 
आगे उद्घृत करेंगे। 


गोभिल् गृह्मस॒त्र १४।१४।१६ में बलिवेश्वदेव प्रकरण में 
लिखा दै :-- 


स्वयं त्वेवेतान्‌ यावद्‌ वसेद्‌ बलीन हरेत्‌। ख्ू० १४ ॥ 
आप वा अन्‍्यो ब्राह्मणः ॥ १६॥ दम्पती एवं॥ १७॥ इति 
ग्रहमेधित्रतस्‌॥। १८ ॥ स्त्री ह साय॑ं,प्रातःपुमानिति ॥१६ । 


(६$ ) 

इनका क्ञत्पणं हे किः यजमात को अलिबेंश्वदेव यज्ञ 
स्वयं करना चाहिए। अथवा भदि यह अस्वास्थ्यवश सम्भव न 
हो .( पीड़ादौ-सत्यत्रतः )वो ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि 
बनाया जा सकता है पर: यह केवल- अति विशेष अक्स्था 
में है जब कि पति पत्नी में से कोई अस्वास्थ्य के कारण इस 
को न कर सके क्योंकि साधारणतया पति-पत्नी 
दोनों का इस यज्ञ में समान अधिकार दे (अत्र 
कार्ये 'दम्पती. भाय-पतिश्व उभी. एवं 
तुल्याधिकारिणौं--सत्यत्रतः ) यह ग्रहस्थों का ब्रत दे ! 
सायंकाल स्त्री वलिबेश्वदेव यज्ञ करे>ओर प्रातः पुरुष डेसा 
भी कई आचाये कहते हैं जिसमें मो भित्वाचाय की असस्मति 
चीं। [ साख स्त्री प्रोत*पुमान कुयांदिदं वलिहरणम्र 
इति एवं नियमः कस्यचरिदाचार्यस्याभिमतः अत्राप्यस्य 
गोमिलस्थ नॉसम्मिति; --सत्यश्नतः | १० २६ | 

[ गोभिल् ग्रह्म सूत्र-शास्त्र प्रकाश भवन संस्करण ] 

गोभिल ग्रह्मयसूत्र २। २ | ४-१० में लाजाहुति की विधि 
| सकल प्रकार वर्णित दै । 

“सक्ृत्‌ संग्रहीत लाजानामज्जलिं श्राता वध्वज्जला- 
वावपति त॑ सा उपस्तीर्णाभिघारितम अग्नौ जुहोत्य- 

« हर 0 + 

विच्छन्ती अज्जलिम्‌ इयं नायु पत्र ते, अयमणं नु देवम- 


ु ६७ ) 
इत्युत्तरयोः" ' ** *परिणीता तथेवाचतिष्ठते तथष- 
तथा जपति तथाउ्ज्वपति तथा जुहोत्येव॑ त्रिः ॥॥” 
थ्टां वधू के 
इयं नायु पत्र तेडग्नी लाजानांवपन्‍्ती । 
दीांयुरस्तु मे पतिः शत वर्षाणि जीवसल्वेधन्तां 
ज्ञातयों मम्र स्वाहा || ( मन्त्रशक्षण १, २, २, ) 
अयमर्ण नु देव॑ कन्या अग्निमयक्षत | 
इमां देवों अर्यम्रा ग्रेतो मुज्चातु मंझुतेः स्वाहा ॥ 
(सल्त्रब्रौक्षण १, २, ३ ) 
धूप लु देवं कन्या आम्नमेयेत्षत | स इसमां देव: 
षूषा श्रेतों मुच्चातु मामुतः स्वाहा ॥ ( म० ब्रा० ९, २, ४, २, 


इन मन्त्रों को पढ़े>कर लाजाहुति देंने का विधान है। 
श्री पण्डित सत्यत्रता जी सामश्रमी ने अपने साष्य में 


“सा वधू; त॑ आदृदत्त' लाजाब्जलिं --- हय॑ नायु पत्र ते 
इत्यनेन मन्त्रेण अग्नौ जुहुयात्‌ वारद्य॑ कन्या स्वयमेव 
चुह्दोति अत्र च उत्तरयोः लाजहोमयो: अरय॑मरणं नु देक्म्‌ 
पपणं लु देवम्‌, इत्येतों मन्‍्त्रों यथा ऋ्रमेण ग्रयोक्तव्यावित्येव 
विशेष; (४० ७०७१) 


३० भर किक, ल्‍०---+न ब्जम्डा 


( ६८ ) 
इत्यादि शब्दों हारा इसका ऊपर लिखा ही अर्थे किया 
है जो मूल मन्त्रों तथा सूत्रों के अनुकूल होने के कारण मान्य 
है । ठाकुर उदयनारायणसिंहरने हिन्दी अनुवाद में “भाई की 
दी हुई लाजा की अष्जलि को सावधादी से “इयं नायु पत्र ते' 
प्र 


मन्त्र से वधू अग्नि में आहुति देवे | वधू परिणीता हांने पर 
ओर भी बार २ लाजा द्वोम करे किन्तु इनमें पूर्व मन्त्र न पढ़े | 
उसके बदले में अयमणं नु देवस्‌! एवं 'पूष्ण लु देवम्‌ 
इन दो मन्त्रों को क्रम से पढ़े। ऐसा लिखा है जो ठीक ही 
है। कुछ भाष्यकारों ने“अनेन वरपढितेन मन्त्र णेत्यथ; 
इयमिति मन्त्र लिड्रात्‌ | अद्धों वा एप आत्मनों यज्जाया 
नाम' इति.वाजसनेये त्राह्मणे *फ्व्यते अतः शरीराद्ध न चेत्‌ 
क्रियते तहिं स्वयमेव-क्रियेतें! इत्येबममिधाय 


विवाहे ल्‍यो « विधिः ग्रोक्तो मन्त्रदाम्पत्यवाचक: | 
वरस्तु तान्‌ जपेत्सवान्‌, ऋत्विगू राजन्यवैश्ययो: | 


इत्यादि लिख दिया दै | उनका कथन है कि इन मन्त्रों का पाठ 
वर ही करता है क्योंकि “अर्धो ह वा एप आत्मनो यज्ज़ाया 
नाम इस शतपथ ब्राह्मण के वचनानुसार पत्नी पति का अर्थ 


शरीर दै अतः पत्नी के स्थान पर पति पढ़ दे तो एक ही बात 
दहै पर इस मूल विरुद्ध कल्पता का खण्डन ऋरते हुए मद्दा महददो- 


३3 28) 


पं० मुकुन्द शमो ने मृदुला व्याख्या में ठीक ही लिखा 
किः-- 


वस्तुतस्तु॒ बत्राद्‌ होममन्त्रपाठयोर्लाधवेनौत्सर्गिक 
समानकत कत्वलाभाद इय॑ मद्रूपा नारीत्यर्थकतया 
बन्नलिज्ञोपपत्त थ्‌ वदृकद क एवं मन्त्रपाठोंडपि |” इत्यादि 


(गोमिल गृह्यसूत्र म्दुला व्याख्या सहितप्र.१४०) 
त्‌ वास्तव में यह मन्त्र पाठ वधू द्वारा ही होना चाहिए 
सूत्रादि द्वारा स्पष्ट ढे इयं नारी? ले तात्पय॑ यहां अपने 
ये दे | ऐसे ही गोमभिल ग्रह्मसूत्र २६।१४।में+ लिखा है:- 
अपरेणाग्निमौदको अतुसंत्रज्य - 'पौणिग्राह मृर्थदेशे 
व्वप्तिज्वति तथेतरां समझन्तु इत्येंतरयचा |! 
इस की व्याख्या में पं० "संत्यत्रेत जी सामश्रमी ने ठीक 
दी लिखा है 'समझन्तु विश्व देवा: गमापो हृदयानि नौ । 
से मातरिध्वा सं बाता समर देड़ी दधातु नौ” 
इत्येतया ऋचा दम्पतीश्याम उन्यमानया तयो यू द्भदे- 
शम््‌ आश्रिज्चेत्‌ |” ह 
ठा० उदय नारायणसिद ने इसके हिन्दी अनुवाद में 
किछा है कि उसी समय दम्पती-पति-पत्नी एक वाक्य से 
समझन्‍्तु' यद्द मन्त्र पढ़ (( मोमिल ग्रह्मसुत्न छ० ७३ ) 


द् कट 


इस मन्त्र में दो बार आये नो! इस दिवंचनानत पद से 


: अपयुक्त व्याख्या की सत्यता प्रमागित होती दे । धप् 
आखश्वलायन ग्रद्मसृत्र के श्रमाम पति 


अ्रश्वल्ञायन गड्मसूत्र में भी स्त्रियों के वेदाध्ययन, अध्यापन ग्ह 
और ब्रैदिक कमकाण्ड में भाग लेने के अनेक प्रमाण पाये 
जाते हैं जिन में से कुछ एक का यहाँ उल्लेख किया जाता हैः-- 

(१) आश्रल्ायन यल्लसूत्र के प्रथम अध्याय में अश्मारोहर 
विधि और भ्रव-अरुन्वती दर्शन के पश्चात उधू के मुख 9 नाम 
से उच्चारण कराया गया है कि “जीवपत्नी प्रजां विन्देयेति  पयः 


इस की व्याख्या में दरदत्ताचाय ने कद्दा-हैकिजीवस्य पत्नी- ह कमा 
जोवतः पत्नी-पत्युनों यज्ञसंयोगे डुति प्रक्रिया द्रष्टव्या ह मया 
आधुष्मता भवता भर्त्रा >सहें:)यहसंयुक्त त्थथं: । प्रजं के 
पुत्रपोत्रादिलक्षणां बिन्देये-लभेय विष्णीः प्रसादेनेति ।” हे 

अर्थात्‌ में आयुष्मान आप की यज्ञ के हारा संयुक्त पत्नी क के घर 
उत्तम संतान को ईश्वर को कृपा से प्राप्त करू । क्श के 


(२) नत्र बधूके रथ द्वारा प्रस्थात के अवसर पर निसन्‍्त औ ऊली : 
विधान इसी ग्रूल्नस॒त्र सें पाया जाता ड्वै। प्रयाश उपपदमाने 
धूषा त्वेती नवतु हस्त ग्रह्माश्चिना त्वा अबहतां रथेन ! 


गृहाब्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासी वशिनी त्व॑ विदथमावदासि | 
(ऋग्वेद १०-८४-२६) 


| ७१ ) 
इसकी व्याख्या में श्री: इरदत्ताचायं ने लिखा दे कि 
शरधूरभिघेया हे वधु ! पूषा त्वाम्‌ ( इतः ) पिठकुलाव 
पतिगृह ( नयतु ) स्थेन त्व॑ पिठ गृह्मत्‌ पति शृहान्‌ गच्छ 
गत्वा च त्वं ग्रहपत्नी मदीयानां ग्रहाणां स्वामिनी यथा 
स+भवसि तथा भव । (वशिनी) आत्मवशवर्तिनी सर्वग्रजा- 
विपयमचुरागं कुवतीत्य4थ:। कि च॒ त्व॑ (विदर्थ) यज्ञ 
नामेतत्‌ श्रौररस्मातलक्षणं यज्ञम्‌ ( आवदासि ) लोडथड्यं 
पञ्वमो लकारः आभिमुख्येन वद। औरतस्मातंलक्रणनि 
कर्मांशि कुर्वित्यर्थ: | एतदुक्तं भवति मंदीयान्‌ गृहान्‌ प्राप्य 
मया साध श्रौतस्मातलक्षणेषु कमस्वधिं कुर्वित्यर्थ | 
(आश्वलायन गद्य मन्त्र व्याख्या दरदत्ताचाय कृता 
साम्त्र शिवशा स्त्रिणा संशोधि ता ्रिवन्द्रम प्र. १४) 
यहा «धू को सम्बोधित करते, हुए कहा गया दे कि तुस पति 
के घर में जाकर घर की-स्वामिंनी और सब भृत्यादि को अपने 
क्श में रखने वाली तथासब के साथ प्रेंसमय व्यवहार करने 
अली वनो ओर वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान और उत्तका उपदेश 
करती रहो | विदथ का अथ यज्ञ निधण्टु में बताया द्वी गया दै 
उसका अथ ज्ञान भी होता है अतः यज्ञ और ज्ञान के उपदेश 
में मन्त्र का तात्पय स्पष्ट दे। 
(३) आश्वलायन गद्यसूत्र के इसी चिवाह प्रकरण में. १-८ में 


यह विधि आई दैः-- 


इक पक3:+%ी उबर “आपके 


4 उपथए 


डा ७२ ) 


“हह प्रिय प्रजया ते सम्ृध्यताम्‌ इति गृह प्रवेशयेत्‌” 
अर्थात्‌ हह ग्रियं प्रजया ते समृध्यताम्‌ अस्मिन्‌ गृहे गाह- 
पत्याय जागृहि। एना पत्या तन्‍्व॑ संस्पृशस्व अथा जिन्नी 
क्दिथमावदाथ; । इस मन्त्र का उच्चारण करके बधू को घर 
में प्रवेश कराए | इस मन्त्र की व्याख्या में श्री दरदत्ताचाये 
ने लिखा है?-- 
गृह प्रवेश्यमाना वर्धू रमिधेया'**(एना) अनेस मया 


(पत्या) (तम्वस््‌) शरीरसू आत्मीयम्‌ (संख्ूजस्व ) 


संयोजय मां परिष्वजेथा इत्य्थ: | (एवमुक्ते न॒ग्रकारेण 
यौवनम् अउनीय (अथ) अनन्तस्म(जिन्नी) जीणों सन्‍्ती 


आया दम्पती (विदथम््‌) यज्ञ नाम्तंत यज्ञण (आवदाथ:) 
आवदाव श्रोतस्मात कम विषयां कथा कीत यिष्याव इत्यथ; ॥ 
(आश्वलायन गद्य मन्त्र व्याख्या श्री हरिदत्ताचाय क्ृता प्र. २१) 

अर्थात्‌ वधू को सम्बोधित करते हुए वर कद्दता द्वै कि तुम 
झुक पति के साथ अपने शरीर का संयोग करो--मुझे आलिड्नन 
करो और इस प्रकार योवन काल को व्यतीत कर के हम दोनों 
आयु व ज्ञान में वृद्ध होकर यज्ञादि विषयक कथाओं का कीतेन 
करेंगे -उनके विषय में नए नारियों को उपदेश देंगे। 

इस प्रकार स्त्रियों का वेंदिक कम काणड के करने कराने 
तथा बेदादि पढ़ने पढ़ाने का अधिकार स्पष्टतया सूचित 


होता है । 


_] ७३ ) 
(४) आश्वलायन ग्रद्यसूत्र ३१४ में गार्भी वाचक्नवी, वडवा, 
आतिथेयी सुलभा मैत्रेयी आदि की गशना आचाये गण में 
करते हुए लिखा है:-- 
अथ ऋषय; शतर्चिनो माध्यमा ग्रत्समदो विश्वामित्रो वाम- 
; गार्गी व वडवा 
हल गागी का मय बिक वा, आतियेयी आय सुलभा 
मेत्र या--ये चान्ये आचायारस्ते सब तृप्यन्तु हते। 
इसकी व्याख्या में हरिदत्ताचार्य ने लिखा है:--_ 
“गाग्यांदयो ब्रह्मवादिनय उपनिषत्स ग्रसिद्धा: ।! 
( आरशवज्ञायन गृह्य मन्त्र | व्याख्या प्र, १६5. ) 
अथात गागी आदि ब्ह्मवादिनियां उपन्िवदों में प्रलिद्ध हैं 
उन्हीं की गएना आचार्यंगण में की ग्रईदैत्रक्म का अर्थ वेद 
दोता दे अतः तह्मवा दिनी का अ्थ*वेंद का उपदेश करने वाली 
वा वेद की कथा करने वालों: यह दोता है। इन ब्रह्मवा- 
दिनियों का वर्णोन “करते “हुए ह्वारोत धम सूत्र में 
स्पष्ट लिखा दै ( जेसे किआंगे स्मृति प्रकरण में कुछ विस्तार 
से दिखाया जाएगा) कि «तत्र ्ह्मवादिनी नाम उपनयनम्र 
अग्नीन्धन वेदाध्ययन स्वगृहे भिक्षाचयेंति | 

(द्वरीत धरम सूत्र अ0 २१ _ २२) 
अर्थात्‌ ब्रद्मयादिनियों का उपनयन संस्कार अग्निहोत्र 
करना, वेद का अध्ययन करना और अपने पर में भिन्नषाये 
कार्य बिद्ित हैं / यह गक्य पराशर स्कति के तायण माधवीय 


( ७७ ) 


आष्य आचार काणए्ड १ अर० २ प्र० ८२ में जो ७0०एआफ्त७7६ 
0०५७०७) 800% ॥00700 8077908ए सन १८६३ में छुपा 
उद्घृत दे ॥ 

मैसूर सरकार की ओर से प्रकाशित देवण भद्वोपाध्याय 
ऊत स्टृति चन्द्रिका के प्रथम भाग-संस्कार काएड के पर. ६ में 
(सन्‌ १६१४ का संस्करण) यह वाक्य बिल्कुल इसी ऊपर उद्धृत 
रूप में विद्यमान है। 

भट्टो जिदीज्षित द्वारा संकलित चतुर्विशति मत संग्रह 
नामक सुम्रसिद्ध अन्ध के द्वितीय भाग में जो सन्‌ १६०८ में विद्या- 
विलास प्रेस बनारस में छुपः प्र. ११३ पर-हारीत धर्म सूत्र से 
यही वाक़्य उद्ध त किए गए हैं । 

निशेय सिन्धु नाप्तक कमनाकर तिरचित अन्य में भो जो 
सन्‌ १६३३ में नरलकिशोक प्रेत लखनऊ में छुपा प्र० ४१० 
पर हारीत धमसूत्र स यही-लैतत उद्धृत किये गये हें । वेकटेश्वर 
प्रेस बम्बई में सम्बेतू-0६८४ में छपे निर्णय सिन्घु में ये वाक्य 
प. ४१४ पर उद्ध त किये गये हैं । 

रईस आजम श्रो भाई मनोहर लाल जी द्वारा प्रकाशित 
और संस्कृत भूषण शुचित्रत लक्षणपाल शास्त्रों वी. ए. द्वारा 
सम्पादित“ऋगथ सूक्त संग्रह: श्री सायगणाचायभाप्यसहित:” के 
प्र, ४५० पर टिप्पणी में अतणएव दरीतेनोक्तम ््् द्विविधा; 


स्त्रियः ब्ह्मवादिन्य:-सद्योवध्वश्च। तत्न ब्रक्मवादिनीनाम्‌ 


पेपाध्य 
“स्यादा' 


( ७४ ) 


०१६ है उपनयनम्‌ अग्नीन्धन वेदाध्ययन खगहे भिन्षाचर्येति ।! 
छपा है वाक्य को उद्धृत किया गया ह्ै। 
| भट्ट यज्ञ श्वर शर्मा रचित ओर डा० 
भ० ९०, डी० फिल, प्रिन्सिपल गपर्भेन्ट संस्क्रत कालेज बनारस 
्ै हारा सम्पादित “आयविद्या उधाकर:” इस अन्ध के. तृतीय 
हे घित में ० ८५ पर टिप्पणी में मद्दा महोपाध्याय पं० 
त्त शर्मा जी ने द्वारीत के धर्म सूत्र २१--२०- २४ से 
जे शद्समा: स्त्रियः नहिशद्रयोनौ ब्राह्मणक्ष॒त्रियवेश्या । 
जायन्ते तस्माच्छन्दसा स्त्रिय: संस्कायां: | द्विविधा; स्त्रियः | 
जक्वादिल्‍्यः सद्योवध्वश्च तत्र ब्ह्मवा दिन्नी ।क्‍ 
वर्ण वेदाध्ययन स्वगृहे भिज्ञाच॑येति। इन झक्यों ॥। | 
है उद्धृत किया दै। । 
११ 5 ०] तल ।॒ 
आतच।या शब्द का अंग और 36708। 
गाचायादसत्व॑ च. ऑचोर्येस्य स्त्री 


आचार्यानी 
है योग इत्येव'आचार्या स्वयं 


व्याख्यात्री”यह पाठ केच्याकरण 
्न्त ऋामुद्री में पाया जाता है जिसऊ 


मज्नल् देव जी शास्त्री 


| टिप्पणी में महा 


पाध्याय श्री पं० शिवदत्त जी ने लिखा हैः... | ॥ 
वयादाचार्याप॑च स्वतः! मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य ; प्र 


स्यमरे कवाक्यतय! ह आचार्या स्वयम्रिति | एतेनापि "पर 
ब्ीणां वेदाध्ययनेडपिकारो निराबाधो दर्शित; । 


[_ ( ७६ ) 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद ठिजः । कर 
सकलल्‍प॑ सरहस्य च, तमाचा< ग्रचक्षते ॥ ह नया 
इति मजुवावयेजापि स्त्रीणां वेदाध्यापनाधिकारों ध्वनितः।£ पज्ञोप 
(वैय्याकरण सिद्धान्त कौंमुदी पं० शिवदत्तशर्मा कृत टिप्पणी 
युता वेकटेश्वर प्र स बम्बई समस्त १६७१ प्रू« ८० | 
अथोत्‌ स्वयं वेद मनन्‍्त्रों का व्याख्यान करने वाली ओर कु 
मनुस्म ति प्रोक्त आचाय लक्षणानुसार 'शिष्याओं का उपनयनी प्रकरण 
संस्कार करा कर कल्प ( कम काण्ड विधि ) ओर रहस्य सहि 'तानू 
वेद पढ़ाने वाली स्त्री को आचायो कहते हैं | इस प्रकार आरश्वः है 
ज्ञायन ग्रह्म सत्र में गार्गी, सुतभा,वड्वाँ आदि की आचाय जज 
में गणना से स्त्रियों का न केवत्क वें पढ़ने बल्कि पढ़ाने अयम 
अधिकार भी स्पष्टतया सूचित होता दै ! अ्यस्घर 


(४) आश्वलायन यृद्य्सैत्र? | ६ में लिखा हैं कि प 


सृश्च' परिचरेत्‌ स्वयं पत्नी अपि वा पुत्र; कुमारी अन्‍्ते 
वा नित्यानुग्ृहीतः ।” आश्वलायन यहासूत्र मूल निर्णय 
बम्पई प्र. ४) 

अथात विवाह संस्कार से प्रारम्भ करके गृह्य अग्नि 
अन्निहोत्र अवश्य करना अआहिए स्वयं, यजमान को ऐसा 
चाहिए याँद्‌ किसी अस्वस्थतादि कारखवश वह स्वयं न 
सके तो उसकी पत्नी को ओर सनन्‍्तान होने पर पुत्र वा 
पुत्री अथवा स्नेह पात्र शिष्य को घर में अवश्य हवन 


,( ७६ ) 
उपलीय तु यः शिष्य॑ वेदमध्यापयेद्‌ ठिजः | 
सकलपं सरहस्ये च, तमाचाः अ्रचक्षते ॥ ॥ कन्या 
इति मछुवाक्येज्रापि स्त्रीणां वेदाध्यापनाधिकारों ध्वनितः।? यज्ञोप 


(वैय्याकरण सिद्धान्त कौमुदी पं० शिवदत्तशर्मा कृत टिप्पणी 
युता वेकटेश्वर प्रेस बम्बई सम्वत १६७१ प्रू८ ८० | 


अथोत स्वयं वेद मनन्‍्त्रों का व्याख्यात करने वाली ओर रू 
। मन॒स्मति प्रोक्त आचार्य लक्षणानुसार 'शिष्याओं का उपनयग प्रकरर 
| । संस्कार करा कर कल्प ( कर्म काण्ड विधि ) ओर रहस्य सहित 'ताय 
| वेद पढ़ाने वाली स्त्री को आचायो कहते हैं | इस प्रकार आश्व 
॥प लायन गृद्य सूत्र में गार्गी, सुल़भा,वह वा आदि की आचायगण है. 
। ; में गणना से स्त्रियों का न केवल €वेंद पढ़ने बल्कि पढ़ाने कऔ अयर 
|, अधिकार भी स्पष्ठतया सूचितौह्योता दे । अ्य 
न्‍॥ (५) आश्वलायन गद्य सत्र । ६ में लिखा है कि पाणिगृद्यावि नस 
(॒ न्धः 
॥। सृह्य' परिचरेत्‌ स्वयं पत्नी अपि वा पुत्र; कुमारी अन्तेवास 
| वा नित्यानुग्ृहीतः । आश्वलायन ग्रह्मसूत्र मूल निर्णय सा। झा 
१ बम्परई प. ४) ' 
> अथात विवाह संस्कार से प्रारम्भ करके ग्रह्म अग्नि मे तक 


अग्निहोत्र अवश्य करना ऋषहिए स्वयं, यजमान को ऐसा व 
चाहिए याद किसी अस्वस्थतादि कारखवश वह स्वयं न क च् 
सके तो उसकी पत्नी को और सन्‍्तान होने पर पुत्र वा कुमारी दे ज 
। । पुत्री ऋथवा स्तेह पात्र शिष्य को घर में अवश्य हवन करन उल्लेः 


“या अन्टान चूक 


(6 ७७ ) 


। यद्वां न केवल पत्नी का बल्कि कुमारी का अमिहोत्र 
लिखा दै जो इस दृष्टि से विशेष महत्व पूर्ण है कि इससे 
| का यज्ञोपवीत संस्कार भी ध्यनित 


होता है क्योंकि 
बज्ञोपवीत के क्ना अग्निहोत्र करने क 


। विधान असम्भव है । 
कीठक गृह्य सूत्र के कुछ प्रमाण 


काठक गृझ्य सूत्र ३। ९ । ३० में निम्न वचन विवाह संस्कार 


अकररा में पाये जाते हैं। 


तानू( शर्मीलाजान ) अविच्छिन्दती जुह्दोति (वधू ) 
अयमरणं नु देव॑ कन्या अग्निमयक्षत | सो _अस्मान्‌ देवो 
अयमा प्रतो सऊचतु मामष्य गृहेश्य:/ स्वोहा | 

>यम्बके यजामहे सुगन्धिं पतिपोपेशंस । उर्वर्कृमिव 
बन्धनान्मृत्यो म्र॒क्षीय मोझुण्य गृहेभ्यः स्वाहा ॥ 
यहां वधू के लिए अमर सु देवम्‌ तथा >यस्व्: यजामहे 
सुगन्धि पतिपोषणम्‌ 'श्व्यादि सन्‍्त्रों को पढ़ कर लाजाहुति 
देने का विधान है। इन मन्त्रों में भगवान्‌ से प्रार्थना है 
हक । पति से कभी वियोगन हों। 


त काठक गृह्यस॒त्न २७ । ३। में निम्न विधान पाया जाता 


मात दे जो स्त्रियों के वेदाध्ययनाधिकारादि की दृष्टि से विशेष 
; कर उल्लेखनीय है:-.. 


( ४७८ ) 

अपराह 5पघिवृश्षत्र्यं गृहानुपयायोज बिश्रतीति 
यूहान्‌ प्रतिदश्य जपति (वर्धू)) 
(१) ऊज्ज विश्रती वसुत्॒तिः सुमेधा ग्रहानागां मोदमाना 
सुवर्च्चा: । अधोरेण चह्ुुपाहं मेत्र ण ग्रहाणां पश्यन्ती 
वय उत्तिरामि॥ 
(२) शरहाणामायुः प्रवव॑ तिराम ग्रह अस्मा्क॑ 
ग्रतिसन्‍त्वायु-। ग्रहानहं॑ सुमनसः प्रपधे वीरध्नी 
वीरपतिः सुशेवा ॥ 
(३) इस वहतो घृतमुक्षमाणांस्तेष्वहं सुमना: संविशामि ॥ 
(४) येषां मध्येडधिप्रवसन्नेति सौसनसं बहु । गरहालुप- 
हयामहे ते नी जानन्तु जानतः | 
(४) सनृतावन्तः _ स्वधावन्त इरावन्तो हसामदाः | 
अक्ुष्या अतेष्या गृह मास्मद्‌ ब्रिभेतन ॥ 
(६) उपहूता इह गाव उपहृता अजावय; | अथो अन्नस्य 


कीलाल उपहूतो ग्रहेषु मे ॥ 
(७) उपहृताः भूरिधना/ सखायः साधुसंमदाः | अरिष्टाः 
सर्वपूरुषा ग्रह नः सन्तु सर्वदेति॥ 

इन मनन्‍्त्रों के विषय में देवषाल आदित्यदशनादि 


हे 


दि 


(५५६) 
ऋष्यकारों ने .मूल के आधार पर स्पष्ट ही लिखा | कि 


“वध्वा एप जणो सन्त्रलिज्ञात्‌ (देवपालः) 


ततो ग्राम आ्राप्य गृहाशां समीपमागत्य ऊर्ज 
विश्रतीति गहानवलोक्य जपति कन्या सप्तेता ऋचः | 


कन्याया जपः मन्त्रवर्णात्‌ ॥ (आदित्य दर्शनः) 


(काठक गृहसूत्रम--विल्षियम कालेण्ड सम्पादितम प्रृ० ९२० 
१२१ लाद्दोर संस करण) 


अर्थात्‌ इन सन्त्रों का उच्चारण और जप बघू करती दै 
क्योंकि इसके स्पष्ट चिन्ह अन्‍्त्रों में पाये जाते. हैं जहां ब्रिश्न॒ती 
मोदमाना, पश्यन्ती, वीरध्नी, 'सुशेवा”आंदि स्त्रीलिज्लान्त 
शब्दों का प्रयोग किया गया«हैं॥ 'इन मनन्‍्त्रों का भावाथे 
निम्न दैः-- 
में स्त्री अन्न और शक्तिको घारण करती हुई तथा घन 
का उचित विभाग करती हुई (अन्न धारयन्ती पुष्णती च, 
घनानि विभजमाना-इति देव पालः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
होकर ( शोभनया भ्रक्नया युक्ता ) श्रसन्न होती हुई तथा उत्तम 


. कान्ति व तेज से सम्पन्न हो कर स्नेह दृष्टि से घर की ओर 


देखती हूँ। में वीर॒पति से युक्ता ओर अज्न घनादि सम्पन्ना 
होकर हृषेदायक गृह में प्रवेश करती हूँ। में प्रसन्नचित्ता होकर 
गबादि पशुओं ओर अन्नों खे- युक्त गृहों में प्रवेश करती हूँ + 


] ८० ) 
जिन घरों में निवास करता हुआ मनुष्य सदा प्रसन्‍नता का 


लाभ करता दै उन घरों का हम सदा स्मरण करती हैं। _ 


हम सदा सत्यमय वाणी का उच्चारण करें तथा पिडु्यज्ञादि 
का अनुष्ठान करते रहें ( सून्रतावस्त;-लत्यवाच: स्याम 
पिठ्यज्ञका रिएः ) इन ग्रहों में हम ने गाव, बकरी, भेडू आदि 
उपयोगी पशुओं तथा अन्न रसांदि का उत्तम संग्रह किया दै। 
यहां सब परस्पर मित्र वचन कर रहें जिससे सबंदा प्रसन्नता 
का यहां निवास दो । किसी की हिंसा करने वाला कोई न द्वो। 

ऊज बिश्रता, मोदमाना, पश्यन्ती, अवीरघ्नी, वीरपतिः, इरां 
बहती इत्यादि ल्लोलिज्ञान्त प्रयोगों से यह बाव अत्यन्त स्पष्ट है 
कि इन सन्‍्त्रों का जाप वधू करतो दे त कि कोई! पुरुष । 

पं० दीनानाथ जी झ्ञास्त्री के-सिद्धोन्‍्तालुसार एक अशिक्षिता 
(अविद्या ) स्त्री इ मन्त्रों को.'शुद्ध उच्चारण अथ ज्ञानपूर्वक 
कैसे कर सकती दै ? मन्तओं के शुद्ध उच्चारण और अथर ज्ञान के 
लिए कितने वर्षों के>निरन्तर अभ्याप् की आवश्यकता दै इस 


बात को न समभते हुए "पं० दीनानाथ जी बार २ लिख देते हैं . 


कि इन मन्‍्त्रों का स्त्री जिस किसी तरह उच्चारण कर लेगी 
अथवा उसका पति व पुरोहित कर लेगा पर निष्पक्षपात 


विद्वान्‌ स्पष्ट देखेंगे कि यह उनकी टालमटोल दै। मूल तथा * 


भाष्य से यह स्पष्ट है कि स्त्री को शिज्षिता होना चाहिए जो 
मन्‍्त्रों का शुद्ध उच्चारण अथ ज्ञानपूर्वक कर सके क्योंकि सन्स्रों 
के अशुद्ध उच्चारण को बड़ा अनिष्टजनक माना गया दै। 


बज 
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.] ष््) 


डदाहरणाथ मसरद्ाभाष्य पर्पशहिक में कह्दा है कि:--- 
डुष्ट: शच्दः स्व॒रतो वर्णतो वा मिथ्याग्रयुक्तो न तंसथ्थ रे । 
झ्व वाग्वजो यज़सानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोडपराधात्‌॥ 
डुष्टान शब्दान्‌ मा प्रयुक्मदीत्यध्येयं व्याकरणम॥ है 
( मद्दाभाष्य आहिक ? प्रू० १४ ) 
अथौत्‌ स्वर अथवा वर्ण का दोष जिस में रद गया दो ऐसा 
अशुद्ध प्रयुक्त शब्द उस अर्थ का ठीक कथन नहीं करता। वह 
बाणो में वच्ञ के समान यजसान का नाश करने वाला बन जाता 
है जेंसे रबर के अपराध से इन्द्र के शन्न वृत्र का नाश हुआ । 
इस से स्पष्ट दै कि यज्ञों और संरकारों में प्रयुक्त मन्त्रों को शुद्ध 
रुचारण के सल्ये ञ्वियों को व्याकरणादि के उत्तम अभ्यास की 
आवश्यकता है । हट 
लोगाक्षि गृद्यसृत्र के प्रमाण 
लोगाज्षि गृह्मसूत्र में भी स्त्रियों के वेंदध्येयन और ब्ेदिक 
कर्म कार्ड सें भाग लेने आदि के अनेकअमाण पाये जाते ह्। 
(१) उदाइरणाथ लौगाक्षि गृह्मसूत्र ऋण्डिका २४ में विवाह 
अकरण में बधू के लिये निम्न मन्त्र के बोज़ने का विधान हैः-- 
आशापसाना सौमनसं-अ्जां सौभाग्यं रयिमर्‌ । ॥ 
अग्ने रज॒व्रता भूत्वाँ सन्‍्नह्यः सुकृताय कम्‌ ॥ ॥॥] 
यह अथव वेद कार्ड १४ सूक्ष २ मं० ४२ का उद्धरण है जिस | 
का अथे देवपाल भाष्यकार ने इस प्रकार किया हैः-- री 
अहं (सनह्ठे) वस्त्र बध्नामि किमर्थम (सुकृताय कर्मणे) | 
विवाहपूर्वयागदानहोमादिकर्माथम ।--कीदशी सती ॥॥ 
संनहा । (सौमनसम्‌ ) प्रसन्‍नमानसत्व॑ । तथा (सौमाग्यम्‌ ) || 


भत्रालुकूल्यं (रयिस्‌ च) धनमाशासमाना इच्छुन्ती तथा | 
अग्नेरनुव्॒ता सती , आहवनीयादिपरिचरणशीला सती 


[ परे ) 
सन्‍नहायं । (लौगाक्षि गृहासूत्र ब्रिसयसागर प्रेस मुम्बई पं० 
मघुसूदन कोल शास्त्री व्याख्या सद्दिद पृ० २२१ ) 
अर्थात्‌ वधू कहती हे कि में यज्ञादि कमे के भनुष्ठांन के 
लिये उत्तम वस्त्र पहिनती हूं सदा प्रसन्‍नता, सौभाग्य और घन 
कक करतो हुई में” अग्निद्देत्र करती हुईं आनन्द पूर्वक 
न्‍ (२) लोगाक्षि ग्रह्मसूत्र कण्डिका २४ में, 
गन्धव पतिवेदनं कन्या अग्निमयक्षत | सो अस्मान्‌ देवो 
गन्धवेः ग्रं तो मुच्चतु मामुष्य गृहेश्य: स्वाहा ॥| उ्यम्पर्क 
यजामहे सुगन्धिं पतिपोषणम्‌ | उर्वारुकमिव बन्धनान्म्ृत्यो- 
प्र क्षीय माम्मष्य मृहेभ्य; स्वाहा ।॥ २५) ३२ 
इत्यादि मनन्‍्त्रो को पढ़ कर वधू'के लिये लाजाहुति का विधान 
है। देवपाल भाष्यकार ने-उनका अथे वधू की ओर से प्राथेना रूप 
में ही किया हैः-- 2 ४ 
गां प्रथिवीं धाश्यतीति गन्धवे: तमग्निं ( पतिवेदनम्‌ ) पत्यु- 
लंम्भयितारम्‌( कन्याः ) अन्याः यतः ( अयक्षत ) 
इष्टवत्य: अतो5्हमपि यजे इति नारी ब्रते इत्यथ: | स च- 
देवोडगिनिः इष्टः सस्‌ गन्धवः (अम्मुष्य ) भर्च ः ग्हेभ्यः 
अस्मान मा ग्रमनच्चातु इति पूर्ववत्मतिषेधः | 


( लौगाक्षि गृह्मसूत देवषपाल भाष्य काश्मीरसंस्कृत 
फ्रन्‍्थावलि ४६ प्रू० रह८ ) 


ह् परे ) 


( ज्यम्बकम्‌ ) शक्लरम्‌ ( यजामहे ) हृविदानिन पूजयामः 
(सुगन्धिम्‌ ) सुयशसम्‌ (पतििपोषणम्‌ ) भतु $ पोषयितारस्‌ 
अहं च उ्यम्बकस्य पूजितस्य ग्रसादात्‌ म॒त्योः सकाशात्‌ 
मुत्तीय” 'अम्ुष्य भर्स : गृहेश्यः पुनर्मा कदाचन सुच्षी- 
गति निषेध ॥ (लौगाक्षिगृह्मसृत्र पु० २६६) 

भावार्थ यद्‌ छे कि हम कन्याए'भगवान्‌ की पूजा करती हैं 
जिससे उसकी छुपा से हमें उत्तम पति प्राप्त हों ओर उनसे 
हमारा कभी वियोग न हो | 

( ३) “ऊर्ज' बिश्रती बसुवनिः सुमेघा३।। छ्त्यादि 

सन्त्रों का उच्चारण वधू करे यह फरिडका २७ में काठक गृद्यसृत्र 
के समान प्रृ० २८८ पर बिधान हे) 


स्वगृहान्‌ प्रतिदश्य आप्िमुख्येन दृष्ट्वा ऊ्ज' बिश्रती- 
त्यादि जपति । ध्चोा: एप जपो मन्त्रलिज्ञात्‌ ऐसा 
पूर्व॑बत्‌ पाठ प्रू० रप८ में हे जिसके भाष्य में देवपाल ने 
( सुमेधा; ) शोभनया ग्रज्ञया युक्ता ( मोदमाना ) हृष्यल्ती 
( सवा; ) शोभनदीप्तिः झत्यादि स्त्रीपरक व्याख्या मूल- 
मन्त्रालुसार की दे । 'सनृतावन्तः' का अथे उसने 'सत्यवाचः' 


ओर 'स्वधावन्त/ का “पितृ यज्ञकारिण/'स्याम ऐसा किया दै। 
(४ ) छरिडिका ३० में गश्पेधान विषयक निम्न विधान है:-- 


ही कक क- 


| सटे ) 

झथ गभोधानम्‌ 

तो संविशतः ॥ २ ॥ तौ वधूषरी एकस्मिन्‌ शयने 
भवतः+. . .अनन्तरं मन्त्रचतुष्टयजपसहितस्‌ अपश्य॑ त्वा 
मनसा चेकितानं तपसो जात॑ तपसों विभृतम्‌। इह प्रजा- 
मिह रयि रराण; ग्रजायस्व प्रजया पृत्रकाम | 

ग्रजापते तन्व॑ मे जुषस्व त्वष्टदे वेभिः सहसान इन्द्र: । 
विस्वेर्देव्यज्ञिये: संविदानः पु'सां बहूनां मातरः स्याम ॥| 
गर्भोधान के समय इन दो मन्त्रों का उच्चारण वधू और 
“अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानाम' और अहं गर्भमदधांमो- 
पृधीषु' का बर करे ऐसा 'ग्रथम #संवेशनें गर्भाधाने च 
वधूवरी जपतः स्त्रयादिव्यत्योस #ृत्वा प्रथमां स्त्री 
हद्वितीयां वर:, दतीयां स्त्री; चतुर्थी' बरः ।॥” से स्पष्ट हैं। 
अपश्यं त्वा मनसा चेकितानम्‌ का अर्थ देवपाल भाष्यकार ने 
इस प्रकार किया हेः*- 
वर्धूव॑दति-है (पुत्रकाम) त्वाम्‌ अहम्‌ (अपश्यम्‌) पश्यामि 
(चेकितानम्‌) देदीप्यमान॑ ब्रह्मतनचंसादिना अतिशयेन 
दीप्तिमन्तम्‌ केन पश्यामि (मनसा) कीदशम्‌ (तप्सो ज।तम्‌) 
तप इति प्रजापतेः सत्कर्मशथ्व नाम भ्रजापतेत्र ह्मणः 
सकाशाज्जातम्‌॒ तपसश्राविभू तम्‌ वृद्धि गतम्‌ । इह 


|] घ& ) 


( अजाम्‌ ) मयि पृत्ररूपाम्‌ ( रये च ) धनम्र्‌ (रराणः) 
आददत्‌ (प्रजया प्रजायस्व) ग्रजाम॒त्पादयेत्यथः । 
(लौगाक्ति गृह्मसुन्न ३०३ प्रू० ३०४-३०४ ) 
वधूराह भर्तरि प्रजापतित्वम अध्यारोप्य हे ग्रजापते 
मम ( तन्वम्‌ ) शरीर प्रविश”'''''वयम्‌ (बहूनाम्‌ ) 
(पुसाम्‌ ) पुत्राणां (मातरः) निमांत्र्यः (स्याम)। 
इन दोनों सन्‍्त्रों का भावाथथ यह है कि:-- 
दे पुत्र को कामना वाले पतिदेव ! में ब्रह्म तेज से सम्पन्न 
आप को प्रीतियुक्त मन से देखती हूं! आप मुझ द्वारा उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करें । हम उत्तम पुत्रों के“निमोता हों । इत्यादि 
ऐसे ही इस ग्रह्मसूत्र के अन्य अनेक स्थलों में स्त्रियों के 
लिये मन्त्रोच्चारण का विधाने- हे जिसे विस्तार भय से नहीं 
दिया जा सकता ! 
शाइझ्गन्र-गृद्मयसूत्र का अमाशु 
इस ग्रह्मसूत्र में भी अनेक स्थानों पर स्त्रियों के मन्त्रोच्चा- 
रण करने और वेदिक कर्मकाण्ड में भाग लेने का विधान हे 


उदाहरणाथ-- 
(१) अ० १ ख० १७ सू० २१६ में बरवधू के लिये लिखा 
है कि सायं ग्रातवंवाह्ममस्नि परिचरेयाताम्‌ अग्नये स्वाह्म 


स्विष्टक्रते स्वहिति ॥ खु० २२० पुमांसो मित्रावरुणो 


] ( ८६ ) 


पुमांसावश्विनावुभी । पुमानिन्द्रश्चाग्निश्व पुमान्‌ संवर्ततां 
मयि स्वाहेति पूर्वा' गर्भकामा || 
अर्थात्‌ पति पत्ती प्रातः सायम्‌ अग्नये स्वाहा, स्विष्टकृते 
स्वाहा, इत्यादि परन्त्रों से अग्निदोत्र करें । गर्भ की कामना करने 
वाली पत्नी पृमांप्तों मित्रावरुणों श्त्यादि बेद्सन्त्र का उच्चारण 
करे जिस में ग्रार्थना हे कि धुसान संवर्ततां मयि! मेरे अन्दर 
बीय सम्पन्न पुत्र उत्पन्न दो । 
मानव गद्यसूत्र के प्रमाण 
मानव गृहासूत्र में भी स्त्रियों के मन्त्रोच्चारण ओर वैदिक 
क्र्मेकाण्ड में आग लेने के कई प्रमाण मिलते हैं । उदाहरणार्थ 
पुरुष ? खण्ड ११ सू० २२ में लिखा हे> 
» उपस्ताभिचारणे: संपातं<तोः अविच्छिन्नेज हुतः 
अयमण छु देव॑ कत्या<अग्निमयक्षत ; सोच्स्मान देवों 
अयंमा ग्रेतो मुज्चातु मंसित: सराहा ॥ 
इस को टोका में (सनातनधर्मी! प'० भीससेन जी ने लिखा 
है 'फिर बीच में न॑ रुकते हुए धार बांध कर “अरयेमणप्रः आदि 
मन्‍्त्रों से दोनों कन्या बर होम कर । 
*इयं नायु प ब्रते? मन्त्र को कन्या पढ़ो। चारों मन्त्रों के 
पाठ के साथ २ धोरे २ निरन्तर दोनों कन्याबर लाज गिराते हुए । 


(मानव गृह्मसृत्रमू- १० औमसेन शम कृतवृत्तिसहितम्‌ वेद अ्रकाश 
यन्त्रालय प्रू० २८) 


> ८७ ) 
| स्‍त्री को सम्बोधित करके पढ़े जाने वाले मन्त्र तो सानव 
गहासूच् में अनेक दिये हुये हैं उदाहरणार्थ . पुरुषाख्य 
भाग २ ख० १८ में 'द्वादश गर्भवेदिन्य:” इस नाम से 
“विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाशि पिंशतु । 
आसिज्चतु ग्रजापतिर्धाता गभ दधातु ते ॥ 
गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ घेहि सरस्वति। 
गर्भ ते अश्विनों देवावाधत्तां पुष्करस॒जा ॥ 


शी डा 7 नह 


हिरशणयी अरणी य॑ निर्मन्थतो अश्विना। 
तंते गर्भ हवामहे दशमे मासि. खतवे ।। 


? था 


इल्याठि १२ मन्त्रों का उल्लेख . है।जो* सब स्त्रियों को लक्ष्य 
। करके उच्चारण किये जाते हैं.। «परमात्मा तेरे गर्भ की उत्तम 
शीति से रक्षा करे ताकि दसवें “सोस सें कुशल पूर्वक तेरा अ्सब 

हो, इत्यादि इन मन्‍्त्रों कौतात्पये हे ॥ 


कक कक ग्ल्द्‌ हम ध्ल्‍ 
रू वाराशह शद्यसत्र के कुछ पमाण 
- बाराह गृह्मसूत्र ख, १५ सू, १८-१५ में यह विधान द्वैकि 
“उपस्तरणाभिधारे:' सम्पातं तावच्छिन्नंजु हुतः । 
ग अयमरणां लु देव कन्या अग्निमयक्षत। स इसमां 


देवो अर्यमा अं तो सुआतु माम्नतः स्वाहा ॥| इयं नायु पत्र ते 


रे प्८ ) 


लाजानावपन्तिका । दीघायुरस्तु मे पततिरेश्व॑न्तां ज्ञातयो 
मम इति ॥ ११ 765 
वाराहगृह्य सूत्र ( मधुरापुर संस्करण ) प्रृ० ४६ पर 
विधान दे किः--+ 
तस्य स्व॒स्ति वाचयित्वा समाना व आकूतानीति सह जपन्ति 
इस की हिन्दी टीका में ठाकुर उदय नारायण सिंह ने ठीक 
ही लिखा है; -- 
कि तब फिर ब्राह्मण सहित तीनों समाना ब आकूतिः 
इस मन्त्र को साथ द्वी पढ़ ! ( प्रृ० ४६ ) 
जेमिनीय ग्रह्मसृत्रके प्रमाण 
जैमिनीय गृह्मसूत्र १। २१ में: «अवद्शेन के समय बचधू 
के लिये निम्न वाक्य बोलने का बिंघान दे भ्र्‌ वोड्सि भर वाह 
पति कुले भ्रूयासम्‌ अम्ष्येति पतिनाम गृहीयात्‌ असावि- 
त्यात्मनः | 
अर्थात्‌ तू भव है में भी अपने पतिके घर में ध्र वा ( र्थिरा-- 
कतंव्यपालन में हृढ़ा ) होकर रहेँ और पतिदेव के सोभाग्य को 
बढ़ाने बाली बनू' । यहां पति का और अपना नाम लेवे | 
इस विधि से पूर्व यह विधि इसी सूत्र में दी है किः-- 
प्र क्कानतु मन्त्रयते सुमड्नलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्ता याथास्तं विपरेतन | 


_] 


१ (शी ८६) 


अथोत्‌--बर यज्ञ मण्डप में उपस्थित दशैकों को इस सन्त्र द्वारा 
वधू को देखने के लिये निमन्त्रित करता है कि यह बधू उत्तम 
युक्ता शुभ लक्षण सम्पन्ना है। आप सब आए' और इसे 
। इसे सौभाग्य का आशीबोद देकर ही घर जाए' उससे 

नहीं । 


इस विधि तथा वधू के बर का नाम लेने और सन्‍्त्रोक्नारण 
के विधान से श्रोपं० दोनानाथ जी शास्त्रों के इस कथन का 
स्पष्ट निराकरण दो जाता दै कि विवाह के समय वध अब्गरिट्त 
( पद में ) होती हे इस लिये उस के भन्त्रों का उच्चारणादि 
बर या पुरोद्धित कर दिया करता है। ध्र चाह पत्रिकुले भूयासं 
भूयासं सोभाग्यदाहं श्रीमते अर्थात मैं )कति कुज में छा 
होकर आप ( पति देव के-- यहूं 'नामे लेने का विधान है) 
के सौभाग्य का क रण बनू । इसे- स्त्ेयं पति ड से उच्चारण कर 
सकते हैं यद निष्पक्षपात विनर ही बिचार कर सकते हैं | य्द 
किसी जगह कोई ऐसाकरदेते दें तो चद विधि विरुद्र होने के 
कारण सवंथा अमान्य तथा उपद्यास जनक हे ! वेदों, जाक्मणों 
श्रौत सूत्रों तथा यृद्यसत्रों में कहीं स्त्रियों के लिये पदों करने का 
विधान नहीं है । 


भ्र बदशेत्र के साथ साथ वधू को अरुन्धती दशन भा करय 
जाता दे उस समय जेमिनांय गृह्मसूत्र के अन॒सार वध निम्न 
बाक्य का उच्चारण करती है 


कर ० | 


अरुन्धत्यसि रुद्गाह पत्या भूयासब्‌ अग्ननेति पतिनाम 
ग्रहीयादसावित्यात्मन: अथीत्‌ मैं इन पतिदेवके साथ (जिनका 
नाम यहां लेगा चाहिये ) सदा बंधी रहू'। १। २२ में पूषा- 


त्वेतो नयतु'''' महान गचछ मृहपत्नी यथासो वशिनी 
त्वं विदथमावदासि ॥ था “ह प्रिय प्रजया ते समृद्ध्य- 
तोमू अस्मिन्‌ ग्रहे गाहपत्याय जागृददि । एना 
पत्या तन्व॑ संसजस्वाथा बित्री विदथमावदास्रि |” इन 
मन्‍्त्रों के पति गृह की ओर प्रस्थान के समय उच्चारण का 
विधान है । (देखो जैमिनोय गृह्नस॒तरम डा० कैलणड द्वारा सम्पादित 


मोतोीलाल बनारसी दास लाहौर द्वारा. प्रकाशित सन्‌ १६२२ 
प्रू० २२ ) 


इन मन्त्रों की व्याख्या. करके पहले दिखाया-जा चुका 
दै कि इनमें स्त्रियों के:न-केवल स्वयं यज्ञादि करने बल्कि उनका 
उपदेश करने वा करने का विधान है | ऐसे ही विधान श्रन्य- 
गृहास्तजों में भी पाये जाते हैं जिन के बचनों को यहां विस्तार 
भय से नहीं उद्धृत किया जां सकता | जो वचन अनेक गृह्मसूत्रों 
से यहां उद्धृत किये गये हैं. उनसे ही निष्पक्षपात विद्वान इस 
निश्दय पर पहुंचे बिना न रहेंगे कि इसमें स्त्रियों के वेदसन्त्रों के 
अथज्ञान पूर्वक शुद्ध उच्चारण करने, घेद पढने पढ़ाने तथा 
यज्ञ करने कराने का स्पष्ट विधान हे । 


__ । 

चतुथ अध्याय 
स्मृत्ति वचन विमर्श 
प्रायः पौराणिक भाइयों का यह विचार है कि मनुस्मति और 
अन्य धस शास्त्रों में स्त्रियों के बेद पढ़ने तथा वज्लोपवीतांदि 
धारस्प का निषेध हे, अतः स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार 
देना उचित नहीं है । वर्तेमान स्म्ृतियों में इस विषयक जे वचन 
बाये ज्यते हैं उनका विमर्श करने से पूर्व इस बात को स्पष्ट कर 
देल उचित प्रतीत होता द्वे कि धर्म के विषय में स्प्ृतियों की 
प्रामारिषकृत। कहां तक हे ! इस विषय का स्प्रष्ट ज्ञान किसी भी 
विवादास्पद विषय के निर्णय के लिये,आवश्यक है । 
श्रत्रि ओर स्मृत्त 

इस विषय में सत्र आस्तिक आये ( हिन्दू ) एक मत हैं कि 
बेद द्वी धर्म के विषय में सबसे मुख्य प्रभाण हैं । वेद के विरुद्ध 
बचन चाहे जिस किसी अन्थ में पाये जाए वे उस अ'श तक 
अमान्य ठहरते हैं । 

मनु स्मृति में जिसका धरम शास्त्रों में. सबसे उच्च स्थान 
माना जाता दे स्वयं स्पष्ट शब्दों में बतलाया गया है कि:-- 
“धरम “जिज्ञासमानानां ग्रमारंं परम॑ श्र तिः' || (मल 
२।१३) अथोत्‌ जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते 


| 


| ध्र ) 
हैं उनके लिये सबसे बड़ा प्रमाण ( स्वतः प्रमाण ) केद दी है । 
इसकी व्याख्या में सब भाष्यकारों ले यह स्पष्ट लिखा हे कि 
जहां श्रुति ओर स्मृति का विरोध हो वहां स्मृति की बात अग्ना- 
माणिक मानी जानी चाहिये | उदाहरणाथे श्रोकुल्लूर भट्ट ने इस 
पर लिखा है किः-- 
धर्म च ज्ञातुमिच्छतां प्रक्ृष्ट प्रमाएं श्र्‌तिः। अकपे- 
बोधनेन च॒ श्र्‌ तिस्क्ृतिविरोधे स्मृत्यर्थों नादरणीग्र इति 
भावः | अतएवं जाबाल:ः-- 

श्र तिस्मृतिविरोधे तु. श्र तिरेव गरीयसी। 

अविरोधे सदाकाय स्मात वंदिकेबत्सदा। 
भविष्यपुराणे5प्युक्तम्‌*-- 

श्र त्या सह विरोधे तु-बाध्यत्े विषय विना।॥ 
जेमिनिरप्याह 'विरोधे त्वनपेक्यं स्यादसति बन 


मानम्‌ ॥ श्र्‌ तिविरोधे स्टृतिदाक्यमनपेक्ष्यम्‌ अप्रमाणस्‌ 
अनाद्णीयम्‌ । असति विरोधे मूलवेदालुभानमित्यथ: ॥ 

( भज्ठु स्वृति कुल्लूक भट्ट टीका चौखम्भा संस्कृत सीरीज्‌ .. 
बनारस १६६२ प्ृ० २८-२६ ) अथोत्‌ धर्म को जो जानना चाहते 
हैं उनके लिये वेद द्वी परम प्रमाण देँ | इसका स्पष्ट अथे है कि 
जहां भ्रुत और स्मृति का विरोध हो वहां स्मृति का वाक्य 
अमान्य होता द्वै । इस विषय में जाबाल ऋषि ने कहा द्वे कि श्र्‌ति 


>> किक २ + के | 


_ ध्३) 
और स्प्रति के विरोध में भ्‌ ति | वेद ) का बचन दी भामाखिक 
होता हे । । 

जैमिनि मुनि ने भी मीमांसा दशेन में इसो बात को ऋह्ा 
है कि भ्रुति वचन से विरोध होने पर स्मृति का बचन 
अप्रसाण॒ और अमान्य होता छे । भविष्यपुराण में 
इसी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। आधष्यकार गोविन्द- 
राज ने भी ऐसा द्वी लिखा है “श्र्‌ तिस्मृत्यादिबिरोधे सति 
तरव॑ ज्ञातुमिच्छतां स्मत्यादीनां मध्यात्‌ श्रृतिः प्रकृष्ट प्रसाणम्‌ 
अतश्र श्र तिविरोधे स्प॒ल्यविरोध:' | अथोत्‌ श्र,ति ओर स्वृति का 
बिरोध हो तो वेद को बात ही प्रामाणिक होती है स्मति को नहीं। 
भाष्यकार नारायण ने लिखा दे 'तेषां च पस्म प्रमाण श्र ति- 
रेब अतः श्र्‌ तिमुलकतय व. स्टेतेरप्यादरणीयतेत्यथः ॥ 
छर्थात धर्म जिज्ञासुओं के लिए बेद ही परम प्रमाण है। स्मृति 
की भी आदरणीयता बा मान्यता वेदालुकूल दोने से हे अन्यथा 


| आष्यकार नन्‍्देन ने लिंला है “प्रमाणेषु बलावलजिज्ञा- 
सायाम्‌ उत्तराथ श्रौतस्मातंसम्पाते श्रौतोज्लुष्ठेय इत्यथ* ॥ 
(मनु टीकासंग्रद: जूलियस जौली ??,'/, ?, सम्पादित:, कलकत्ता 
प्र०्य१-८२ ) अर्थात्‌ श्रमाणों में बलावल का निश्चय करने के 
लिये कहा है. कि जहां कहीं श्रति और स्ट्ृति के वचनों कापर- 
स्पर विरोध दिखाई दे तो बहां वेदोक्त धर्म का ह्वी अनुष्ठान 
करना चाहिये | 


| ६४ ] 
याज्षिक देवश भट्टोपाध्याय रचित सुप्रसिद्ध अ्न्थः “स्पाति 
चन्द्रिका” में भी इसी सिद्धान्व को अनेक प्रमाण डद॒घृत कश्के 
. बताया गया है कि “श्र तिस्मृत्यो विरोधे स्मृते बाधएव” 
यथाह लौगाज्षिः श्र्‌ति रत्योर्विरोधे तु श्र तिरेव 
ग्रीयसी | अविरोधे सदा काय, स्मात वैंदिकक्त्‌ सदा ॥ 
( स्थृृति चन्द्रिका मेसर सरकार बार प्रकाशित)... 
अर्थात्‌ श्र त्‌ और स्थ्ृति भें विरोध दो तो स्मृति का बचन 
अमान्य दो जाता दे जेसे कि लोगाक्ि आचार्य से कह्दा दै कि जहां 
श्र,ति-स्टृति का विरोध हो वहां श्र्‌ ति (वेद) का वचन ही ग्रामारिएक 
होता दे । जहां वेद के वचन से कहीं विरोध न हो वहां स्मृति 
के बचन को भी मान्य सममना चाहिये | 
बतंमान मनुस्म॒ृति के १२*वं अध्याय के निम्न श्लोकों में 
बेद की अपोरुषेयता ओर स्वतः प्रामाण्य का प्रतिपादन करते 
हुए उसके विरुद्ध स्मृति आदि अन्धों सें एाये जाने वाले वचनों 


को निष्फक्ष, अन्धकारमें ले जाने वाले असत्य और आधुनिक 
अतएव सबंधा ७अप्रमाण बताया गया है यथा:-- 


पिद्देवमनुष्याणां वेदअकछ्ुः सनातनम््‌ । 


अशक्यं चाग्रमेयं च, वेद शास्त्रमिति स्थिति ॥६४॥ 


या वेदबाह्याः स्वृतयों याश्र काश कुच्ष्टयः | 

सवास्ता निष्फलाः ग्रे त्य तमोनिष्ठा हि ता; समता: ॥६ ५ 
उत्तचन्ते च्यवन्ते च यान्यतोज्ल्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवांक्ालिकतया निष्फलान्यनृतानि च्‌॥६३॥ 


६५ ] 
अथात्‌ अवठुभवी पितरों, दूसरे सत्यनिष्ठ विद्वानों ओर 
साधारण मनुष्यों सब के लिये वेद द्टों सनातन चश्लु (मार्ग 
दशक) दे । वह अपौरुषेय (अशक्यं च वेदशार्त् कतु म्‌ अनेना- 
पौरुषेयतोक्ता इति कुल्लूक: ) ओर अन्य प्रमाणों पर आश्रित 
नहीं दे यह निश्चित सिद्धान्त है। 
जो स्मृतियां या उनके वचन वेद विरुद्ध हैं तथा अन्य 
जो दाशेनिक विचार वेद के श्रतिकूल दें. वे सब निष्फल आर 
अन्धकार में ले जाने वाले हैं। वे आधुनिक होने से निष्फत्ञ 
ओर असत्य द्वोते हैं। 
इन श्लोकों से यह स्पष्ट दै कि यदि व॒र्तेसान मनुस्त्तति तथा 
अन्य स्मृतियों में वेद के विरुद्ध कोई-वचन पाये जाए तो वे 
कभी माननीय नहीं दो सकते । ऐसे बचनों को अप्रांमाणिक 
ओर प्रक्षिप समझना चाहिये*क्योंकि बस्तुतः मनु जी जैसे 
विह्ाान टेंद विरुद्ध: «और प्रमत्ततत्‌ परस्पर विरुद्ध 
बचनों को ( जैसे-किमाँस भक्षण, जन्मानुसार वर्णव्यवस्था, 
पशुयज्ञ ओर. स्त्रियों की स्थिति आदि विषयक वर्तमान 
मनुस्त॒ति और अन्य ग्रन्थों में पाये जाते हैं ) नहीं लिख सकते 
थे। विस्तार भय से इस इस विषयक स्पष्ट उदाहरणों को 
उद्ध त करना यद्वां आवश्यक नहीं सममभते किन्तु महाभारत 
तालसये निर्णय आ०२ में पाये जाने वाले सुप्रसिद्ध आचाय 
स्वा० आनन्दंतीर्थ (श्री मध्कचाय ) के इन बचनों का उल्केख' 
कर देना पयोप्त सममते हैं. किः-- 


[| श्द्‌ | 


“काचिंद्‌_ ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति, क्चिदन्तरितानपि | 
कुधु ; क्चिच व्यत्यासं, अमादात्कचिदन्यथा ॥ 
अजुत्सज्ञा अपि अ्रन्था, व्याकुला इति सवंशः । 
उत्सन्ना; प्रायशः सर्वे, कोब्यशोज्पि न वर्तते॥ 

जिन का तात्पय यह है कि प्राचीन ग्रन्थों में लोग कहीं प्रक्तेप 
करते डे, कहीं वाक्यों को हटा देते हैं, कहीं प्रमाद ले और 
कहीं जान वृफ़ कर अन्तर कर देते हैं। इसे प्रकार जो ग्रन्थ 
नष्ट नहीं हुए वे भी व्याकुल वा अस्तव्यस्त (गढ़ बढ़ से ) 
हा गये हें। बहुत अधिक संख्या ऐसे प्रत्भों की है जो 
नप्ठ हो चुके हैं । श्रव पूर्व विद्यमान अन्धों का करोड़वां 
अंश भी नहीं है । 

इस्र लिये यदि वतंमान मलुस्माति तथा अन्य स्मृतियों में 
कोई ऐसे वचन पाये जाते हैं जो स्त्रियों के वेदाध्ययन, यज्ञ 
करने कराने अथवा अज्ञोपवीत -धारणादि का निषेध करते 
हैं तो वे वेद विरुद्ध होने के कारण स्वधा अमान्य 
ओर त्याज्य हैं। 

मनुस्मति के कुछ प्रमाण 

मजुस्म॒ति के स्त्रियों के बेदाध्ययन तथा वैदिक कम काएड 
में भाग लेने आदि विषयक श्लोकों पर विचार करने से पूरे 
निन्‍न लिखित २,३ मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में 
रखना चाहिए | 


प्रतिः 


सन्त| 
(शत 


ड़ ६७ | 
(१) यर्थवात्मा तथा पृत्र:, पुत्रेण दुद्विता समा ॥ 
सु, ६१३७ 
# “आत्मस्थानोयः पुत्रः आत्मा वे पुत्र नामासि! इति 
मन्त्रलिज्ञात्‌ । तत्समा च दुहिता तस्या अप्यक्ञ भ्यः 
उत्पादनात्‌ ” (इल्छूक:) ु 
अर्थात्‌ पुत्र अपने आत्मा के समान होता है जेसे कि 
आत्मा वे पूत्रनामास्ि! इत्यादि वाक्‍्यों में कहा गया 
है । कन्या भी पुत्र के ही समान होती द्वे क्योंकि उस की 
उत्पत्ति भी उसी भ्रकार माता के चन्ञें से होती है । 
इस मोलिक सिद्धान्त का ध्यान रेखने से यह स्पष्ट 
ज्ञात होता दै कि वेदाध्ययन,' येक्ष करना कराना आदि पुत्रों 
के लिये जेसे विद्धित है'चेसे-'ही कन्याओं के लिये भी है। 
(९) म3. ६४५ में एक दूसरे सिद्धान्त का उत्तमता से 
प्रतिपादन दे कि:-. 
एतावानेव पुरुषों यज्जायात्मा श्रजेति ह। 
विश्राः श्राइस्तथा चेतद्‌ यो भर्ता सा स्मृताज़ना ॥ 
अर्थात्‌ पुरुष अकेला नहीं होता, किन्तु स्वयम्‌, पत्नी ओर 
सन्‍तान मिलकर पुरुष बनता दै जैसे कि वाजसनेय 
(रातपथ) ब्राह्मण में कहा दे “अर्घो हवा एप आत्मनस्तम्माद्‌ 
यज्जायां न बिन्दते नेतावत्‌ श्रजायते अस्वों हि तावत्‌ 


के ध्ष ] 
भवति अथ यदेव जायां विन्दतेज्थ प्रजायते तर्हिं सर्वो 
'भषति. तथा चेतद्‌ बेदविदो विग्ना वदन्ति यो भर्ता 
सेव भारया रुपता ” (कुल्छकः) अथोते पत्नी पुरुष का 
आधा अज्ञ दे ।इस लिये जब तक पुरुष स्त्री को नहीं 
फाता तब तक उस की खन्‍्तान बहीं होती ओर वह अधूरा 
रह जाता द्वै । जब पत्नी को प्राप्त करके बह सब्तानोत्पादन 
करता द्वै तब वह पूरा बनता है इस लिये वेद जानने वाले 


विद्वानों ने कद्दा दे कि जो--भर्ता (प्ति) दै वही भारयया (पत्नी) 


है उन में अन्तर नहीं। 

इस सिद्धान्तानुसार भी पुरुषों के चेदाध्ययन अध्यापन, 
यज्ञ करना कराना आदि कतंव्य पुरुषों के समान उनकी पत्नियों 
केभीहें। 

मनुस्म॒ति ११-३६ में एक बढ़ा महत््पपूरं शछोक आता हे 
जिसमें बतलाया गया है किः-- 

“न वें कन्‍्यान युवतिनांल्‍पाविद्यो न बालिश: । 

होता स्यादग्निहोत्रस्य, नाप्तों नासंस्क्रतस्तथा ॥ 

अथोत्‌ कन्या, युव॒ति, थोड़ी विद्यावात्मा पुरुष, मूखे, रोगी 
झोर उपनयनादि संस्कार रहित पुरुष ये अग्नि होत्रके होता 

छराने वाले ) न बनें कयोंकिः-- 
तस्माद्‌ वेतानकुशलो होता स्याद्‌ वेदपारग ॥ 


मनु० ६ । ३७ 
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६ मी | 


5, 59-)।7 फिज 


ब् प्र 


#४/ थ 2 46 0५, 2 


| ६. ।] 
अथोत्‌ श्रौतकम में प्रबीण, वेदों के जानने वाले व्यक्ति को 
ही द्वोता बनाना चाहिये । इसमें अग्नि होत्रके कराने का 
निषेध भी कन्या और युवति के लिये दे अथोपत्ति से स्पष्ट सिद्ध .. 
होता दे कि वृद्ध रित्रयां ( जञायु वा ज्ञानकी दृष्टि से ) न केवल 
हवन कर सकती हैं. बल्कि करा सकती हैं | उनके लिये कोई 
निषेध नहीं दै । स्त्री मात्र के लिये निषेव द्योता तो “न वे कन्या 
न युवतिः प्रधक्‌ लिखने की आवश्यकता न थी | यह्‌ श्लोक 
मनु मद्दाराज के वास्तविक तात्पयं को समभने के लिये जो 
“अथ जिर्वि्विदथमावदासि! ( अथव १४॥१२१) तथा “अथ 
जिन्री विदथमावदाथः । ( %० १ण८३४२७ ) के सवंधा अनु- 
कूल हैं जहां स्त्रियों के आयु “अववो ज्ञान वृद्धा हो कर यज्ञादि 
विषयक उपदेश का प्रतिपादन* दे अत्यावश्यक है| श्री पंडित 
दीनानाथ जी शास्त्री: इसे पर बड़े तिलमिलाए हैं विन्‍्तु यह 
स्पष्ट है कि उनसेः-इसका कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। आपने 
“सिद्धान्त! के ७ मई १६०६ के अकू में लिखा दे कि "न वे 
कन्या न युवति/( मनु० ११। ३६ ) इस वचन में वृद्धा स्त्री का 
दोत कम मनु को केसे विवक्षित दो सकता द्वै जब कि उसके मत 
में स्त्री मात्र को अधिकार नहीं। तो क्‍या आप फिर वृद्धा को 
उपनयन तथा अध्ययन कराओगे तब फिर कल्याणी देवी को 
झभी रोकिये । उसकी वृद्धा द्वोने तक प्रतीक्षा कीजिये फिर 
देखा जयगा । आप कल्याणी को वा उसके पिता को नरक में न 


|] १७०३ 


भिजवाइये | वे आपके सद्दारे रहें | आप से ऐसे लेख लिखवाए' 
ओर आप उनको नरक में भिजवाए' यह युक्त नहीं ।( प्रष्ट ३० ) 


में निष्पक्षपात विचारशील्न विद्वानों से पूछता हूँ कि 
क्या यह व्यक्ल पूण भाषा और शैली विद्वानों को शोभा देतो दे 
जिसका पं० दीनानाथ जी शास्त्री ले अनेक स्थानों में अवलम्बन 
किया है ? स्त्रियों के वेदाध्ययन ओर बेंदिक कम काण्ड में अधि- 
कार का प्रश्त हमारे लिये सिद्धान्त का प्रश्न दै उसे वेयक्तिक 
सममकर ऐसे ताने मारना पं० दीनानाथ ज्ञी जैसे विद्वानों को 
शोभा नहीं देता और उन के पक्ष की दुर्बलता को सूचित करता 
डै । वेदाध्ययन तंथा यज्ञादि विषयक्ष प्रक्रिया के ज्ञान के लिये 
ब्रह्मचयंकाल सब से अधिक उपयुक्त दे पर यज्ञादि करवाने 
ओर वेद पढ़ाने के लिये बहुत अभ्यास और अनुभव 
की अपेक्षा दै इस लिये कन्या ओर युवति' उस को नहीं 
करा सकती पर ज्ञान वृद्धा ही करा सकती हैं जेसे कि मनु- 
स्मति में कहा है “यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदुः 
अर्थात जो युबावस्था में होते हुए भी विशेष विद्वान है उसको 
विद्वान वृद्ध ही मानते हैं । इस लिये शास्त्री जी के वृद्धावस्था 
तक श्रीमती कल्याणी देवी की प्रतीज्ञा कराने विषयक ताने 
व्यर्थ ओर निस्सार हैं| श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री तथा अन्य 
पौराणिक विद्वान मनुस्मति के निम्न लिखित २ श्लोकों को 


अआशअभ अं 


ह् १२०१ ] । 
स्त्रियों का वेदाध्ययन ओर उपनयनादि में अनधिकार सूचित ।क्‍ 
ए' करने के लिये प्राय: प्रस्तुत करते हैं अतः उत्तका इस प्रकरण में | 
5 ) विमर्श आवश्यक है। बे श्लोक निम्न लिखित हें:...- |] 


अमन्त्रिका तु कार्यय स्त्रीणामावदशेषतः । 


कि हि है 

) है संस्काराथ श्रीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥२।६६ । 
न बैबाहिको विधेः स्त्रीणां संस्कारों वेदिकः स्थृतः | | 
: पतिसेवा गुरौ वासः, गृहार्थोउग्निपरिक्रिया ॥ । 

2 मनु. २।६७ ॥ 
गो र करन 

ई इसका कुल्ल्क भट्ट ने यह अथ किया दे कि इयम्‌ आवृत्‌ 

अय॑ जातकर्मादिक्रियाकलापः सम्ग्रें* उक्तकालक्रमेण ॥ 


शरीरसंस्काराथ स्त्रीणाम्‌ -अमेन्त्रकः कार्यः || 'विवाह 
विधिरेव स्त्रीणां बेदिकः& संस्कार: उपनयनाख्यों मल्क- 
दिभिः स्ठृतः | प्तिसेवेव गुरुकुले वासों वेदाघ्ययन रूपः | 
 महकृत्यमेव सायं आतः समिद्धोमरूपो5ग्निपरिचर्या । 
तस्मादू विवाहदिरुपनयनस्थाने विधानादुश्तयनादे- 
*$ .. निब त्तिरिति ॥ 

अर्थात्‌ स्त्ियोंके त/तकमांदि सब संस्कार मनन्‍्त्रों के बिना है 

करने चाहिये। स्त्रिन्‍। का विवाद संस्कार ही उपनयन 

स्थानीय बेदिक संस्कार दे ऐसा मनु .आदि स्मृतिकारों ने 


श् श्०्र] 
बताया दे।पतिसेवा हौ गुरुकुल में वास वा बेदाध्य्यन रूप 
दै। घर का काम करना ही उन के लिये अग्नि होत्र दै | 
इस लिये उपनयनादि के स्थान में ब्रिवाह्ददि का विधान 
होने से उन की ( उपनयन संस्कार, वेदाष्ययच ओर अग्नि 
होत्र की ) निर्व॒त्ति दो जाती है। 


अन्य कई मनुस्मति के भाष्यकारों ने भी श्लोकों का 
ऐसा ही अथ माना है । पं० दीनानाथ जी शास्त्री ने भी इसी 
अर्थ को मांन कर इन श्लोकों को अपने पत्त की सिद्धि के 
लिये प्रबलत्रम प्रमाण समझा दै । पूर्व प्रातिपादित ख्व शास्त्र- 
सम्मत सिद्धान्तानुसार हमें यह लिखने में कोई संकोच नहीं 
कि यदि इन _ल्ोकों का कुल्ल्क भद्टादि ,टीकाकारों का किया 
हुआ उपयुक्त अथ द्वी ठीक दे तोः वें विरुद्ध होने के 
कारण हम इन्हें अग्रमाण मानते« हैं । वेदों के अनुसार 
कन्याओं के वेदाध्ययनाधिंकार, ब्रह्मचय के चिन्ह स्वरूप 
उपनयन ओर अग्निहोत्रद विधान के प्रबल प्रमाण दम प्रथम 
अध्याय में उद्धुत 'करें चुके हैं। उन के अतिरिक्त. भी 
“देवा एतस्यामवदन्त पूर्व सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः । 


भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुधों दधाति परमे व्योमन्‌ ।! 
( ऋ, १७।१०६।॥४ ) 


वि त्वा -ततसूं मिथुना अवस्यवः यदू 
गव्यस्ता द्वा ज्मा समूहसि ॥ (52० अष्टक २ वर्ग १६ म० ३) 


| १०३ | 


था दम्पती समनसा सुुत आ च धावतः । देवासो 
नित्ववा शिरा ॥ (5. 5३१५ ) | 
वीजि होत्रा कृतदस (छ- ८३१६) 
इत्यादि अनेक. बैंदिक शभ्रमाण हैं. जिन में 
स्त्रियों के उपनयन तथा अग्निद्योत्राद करने का स्पष्ट 
प्रतिपादन है | “वि त्वा ततस मिशुना अवस्यवः इस वेद- 


मन्त्र की व्याख्या में सायणाचाये ने लिखा: दै कि 
हैं इन्द्र (त्वा) त्वाम उद्दिश्य (मिथुनाः) पत्नीसहिता 
यजमानाः (वित्तस) यज्ञ" वितन्वते “त्वम्‌ (स्वयन्तौ) 
ख्र्ग यन्तौ-गन्तुमु॒य क्तौ (दवा ज़ना) दो... जायापती 
रूपा जनौ (समृहसि) संयुक्तयोरेवाभिमतं स्वर्गादिक 
प्राययसि अतः पत्नीसदिता अलुतिष्ठन्तीत्यथः ।” 


अथांत हे इन्द्र पस्मेश्वर तेरे उदंश्य, से पत्नी सह्दित 
यजमान अनेक प्रकार के यक्ष करते देँ और तू उन दोनों 
को अभिमत स्वर्ग की प्राप्ति कराता दे इसी लिये वे 
| मिल कर यज्ञ करते हैं. इत्यादि। इस अर्थ की पुष्टि में 
सायणाचाय ने “जायापती अग्निम्‌ आदघीयाताम्‌ः, वेद 
पत्न्ये प्रदाय वाचयेत”, 'सुप्रजसस्त्वा वर्य॑ सपत्नीरुपसेदिम' . 
इत्यादि प्रमाणों को उदधृत किया दै। यदि मनुस्प्तति के 


| १०8 ॥ 

उपयु क्क श्लोक वस्तुत: स्त्रियों के उपनयन, वेदाध्ययन और 
अग्निहोत्र का निषेव करते हैं (यद्वाप अनेक विचार शील 
बिद्वान्‌ उन श्लोकों का यह अर्थ नहीं मानते) तो वे वेद विरुद्ध 
होने के कारण अग्रमाण ओर परित्याज्य हैं । 
ऋग्वेद म. ८ सू. ३१ के भ्या दम्पती समनसा सुनुत 
आच धघावतः । हझत्यादि मन्‍्त्रों में भो 
मित्ञ कर यत्न करने वाले पति पत्नी की ग्रशंसा तथा उनको 
उत्तम यश और सौभाग्य की प्राप्ति का वर्श॑त श्री साथणाचाय 
ने अन्न यजने दम्पत्योः स्तुतिः हे देवाः (समनसा) कर्मरि 
समानमनस्कौ (या) यो (दम्पती) यज्ञकारिणो जायापती 
(सुनुतः) सोमाभिषव॑ कुरुतः तो यष्टारों सवंदा अन्नसहितौ 
तिष्ठातामू-यज्ञेन तयोः पुक्नादिकं धनमायुश्व संभवति 
(वीतिहोत्रा) वीति; प्रियकरों होत्रा यज्ञो ययोस्तोी अनेन 
यज्ञेन तयोः सुखोंदिकंसम्भवति” इत्यादि शब्दों में किया 
है। वेद के नियमपू्रेक अध्ययन के विना यज्ञों'में सहयोग 
देना, यश्ञों में त्रिद्धेत विविध क्रियाओं का करना असम्प्रव है। 
छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ ३१२० में ठीक ही कह्दा है कि 'नाना 
तु विद्या च अविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्ययोपनिषदा 
तदेव वीर्यव्तरं भवति |” 


_. १०४ ] 


_ अथात्‌ जो काये (बद्या) ज्ञान ओर श्रद्धापूवंक किया जाता 
है बद्दी अधिक शक्तिशाली वा प्रभावजनक द्वोता दे। यज्ञों को 
इस प्रकार सफल बनाने के लिये वेद मम्त्रों का (जिन में से वहुत 
से स्त्रियों को सम्बोधित करके कह्दे गये हैं. ओर जिन में से बहुत: 
से उन के लिये स्वथम उच्चारणीय हैं) अधेज्ञान आवश्यक 
दै। पं० दीनानाथ जी शास्त्री के कथनानुसार स्त्रियों को मूर्ति 
की तरह यज्ञ में: बत्रिठा लेने से काम नहीं चल सकता | इस 
लिये यदि मनुस्मति के उपयुक्त श्लोकों का, कुल्कक भद्टादि 
सम्मत अर्थ ही ठीक म'ना जाए तो ऊपर उद्धृत वेद बचनों 
के विरुद्ध होने के कारण वे श्लोक अमान्य हैं। अनेक विचार- 
शील विद्वानों का कथन डै जेसे कि...कर्शाठेक भाषा में 'स्त्री 
संस्कार प्रकाशिका' नामक ग्रन्थ *के“लेखक श्री रघुनाथ राव 
अध्यक्ष ब्रह्मविद्या सपक्षा चित्रदुश्नें बताया दै कि यहां “अम- 
न्त्रिका? का अथ्थे सवंथा मन्त्ररंदित नहीं किन्तु “अनुदरी कन्या? 
की तरह अल्पमन्त्रा करना चाहिये क्‍योंकि नञ्म्‌ का प्रयोग 

तत्साव्श्यमभावश्च, तदन्यत्व॑ तदल्पता । 
अप्राशर्त्यं विरोधश्च, नजर्था/घट ग्रकीर्तिताः ॥ 
( शब्द कल्पद्र म में उद्घृत ) 
इत्यादि श्रर्थों में द्ोता छू । कन्या संस्कार में 
मेखलावन्धनादि विषयक, कई समन्त्र छोड़ने पढ़ते हैं । 
अतः अल्पसन्त्रा कह्य दे । “वेवाहिको विधि: स्त्रीयाम' 


[ १०६ | 
को कई विठ्ान यह अथ करते द्वें कि छ्थ्रियों को 
विवाह विषयक विधि वैदिक द्वे पति सेवा, वेदाध्ययनाथे गुरुओं 
के पास निवास, धर का काय ओर अग्निद्दोत्रादि ये स्त्रियों के 
कर्तव्य हैं । इन वि&/नों का कथन द्ै कि कुल्लू भभट्ट तथा अन्य 
टीकाकारों ने जो विवाह विधिरेव वेदिकः संएकार+, पतिसेवा 
एव गुरुकुले वासः वेदाध्ययनरूप:, इत्यादि व्याख्या “एबं! 
को अपनी तरफ्‌ से जोड़ कर की है (जो मूल में कहीं नहीं 
पाया जाता) वह उनकी कपोल कल्पना द्वोने से असान्‍्य दे । 
०५७०१४० .89 6 0७४०११8४०' के लेखक वक्तिण के सुप्रसिद्ध 
वि्मान्‌ स्व० श्री मह्मदेव शास्त्री, पं० तुलसीरामजी सामवेद भाष्य 
कार, पं० आयंमुनि जी, पं* भीमसेन जी. शर्मा आदि विद्वानों 
ने इन श्लोकों को वेद विरुद्ध होने से अमान्य ओर प्रक्तिप्त 
माना दै। “अमन्त्रिका तु कायम! (२६६) और “बेबाहिको 
विधिः स्त्रीणा्म्‌' (३६७)-ये दोनों श्लोक 5क्षिप्त हैं यद्द इस 
से भी स्पष्ठ ज्ञात होता दै कि मनु २६४ के 

केशान्त: पोडशे वर्ष, ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्धाविंशे, वेश्यस्य द“यिके ततः ॥ 
इस श्लोक की मनु २। ८ के 


एप ग्रोक्तो द्विजातीनामू, ओपनायनिको विधिः ॥ 
इसके साथ संज्ञतिं मिल जांतो डे जिस में उपनयन विषयक 
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असज्ञ का उपसंद्ार दै।बीच के श्लोक सवेथा अनावश्यक 
ओर बेद शास्त्र विरुद्ध हैं । 

इस अ्रप्ज्ञ की समाप्ति के पूर्व मनुस्मृति के अनेक संस्करणों 
में 'अमन्त्रिका तु कार्येयम/ और 'दैवाहिको विधिः स्त्रीणाम! 
के ठीक बाद पाये जाने वाले एक श्लोक का जो वेदातुक्ूल 
होने से मान्य दै उल्लेख कर देना मैं अत्यावश्यक सममता हूँ 
जो निम्न लिखित द्दै सन 


अग्नि होत्रस्य शुश्र पा सन्ध्योपासनमेव च । 

काय पत्न्या प्रतिदिन, बलिकर्म च-नेत्यिकम्‌ ॥| 
यह श्लोक “स्मृतिरत्न? में मनु के नाम से छेंद्ग्वेत दै ऐसा चौखम्बा। 
संस्कृत सीरोज बनारस के संबत्‌"२६६२ में प्रकाशित कुल्द्धक 
भट्ट टोका सहित मनुस्द्धति के. परिशिष्ट प्ृ० संख्या ९ में बताया 
गया दै ओर उसो संस्करण के'प्र० ३८ पर * वेवाहिको विधि: 
स्त्रीणाम्‌' के बाद थोड़ेसे पाठ भेदसे श्ति कर्म च वेदिकम! 
इसे कोष्ठक में उद्धृत किया गया दै | इस इलोक का अर्थ दे कि 
अग्निद्दोत्र ( देवयज्ञ ), सम्ध्योपासन ( ब्रह्म यज्ञ ), और बलि 
वेश्वदेवयज्ञ ये दैनिक वैदिक यक्ष पत्नी को अतिदिन करने 
चाहिये । माल्म होता दै कि संकुचित विचार काले स्तार्थी 
लोगों ने इस वेदानुकूल आशय वाले श्लोक को मनुस्म्ृति में से 
पीछे से निकालकर उसके स्थान पर वेद विरुद्ध श्लोक मिला 
दिये जिनकी ऊपर आलोचना की गई है। स्त्रियों के विवाद 
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संस्कारको छोड़ कर अन्य संस्कार क्यों मन्त्र रहित हों इस की 
युक्तियुक्त आलोचना करते हुए सुप्रसिद्ध सनातन ॒धर्माभिमानी 
विह्वान श्री पं० गद्गाप्रसाद जी शास्त्री ने, “अछूतोद्धार निर्णय” 
में बड़ा अच्छा लिखा है कि:-- 
अब यहां प्रश्न द्वोता दै कि स्त्री का विवाह तो क्‍यों वेद 
मन्त्रों से करना बताया और अन्यसंस्कार क्यों मन्त्र रहित 
बघधान किये इसका उत्तर तेरी चुप मेरी चुप के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं हो सकता । ग्रह्मस॒त्रों में विवाह में उच्चारण करने 
के कन्या के अनेक मन्त्र लिखे हैं। गृद्मसूत्रों द्वी क्‍या स्वयं वेद्‌ 
मन्‍्त्रों के अर्थों से यह प्रतीत हो जाता है कि ये कैन्या के उच्चा- 
रण करने के मन्त्र हैं। इससे विवाहरकक्तों अमन्त्रक बनाने में 
आधुनिक स्पति वचन कारकों की दाल नहीं गली परन्तु गभो- 
धानादि में स्त्री के उच्चार॑ण के स्पष्ट मन्त्र नहीं हैं अतएव 
उनको अमन्‍्त्रक लिख मांरॉ॥ यदि आप पारस्करादि ग्ृह्म सूत्रों 
को देखेंगे तो उन्तमें कन्‍्यो के भी समस्त संस्कार समन्त्रक द्दी 
पाएगे | इसके अतिरिक्त कन्योजित यज्ञोयवीत, वेदारम्भादि 
का निषेध किया दे उनका भो शास्त्रों में विधान पाया 
जाता द्वे +-> हु 
। पूरा कल्पे तु नारीणां मौज्जीबन्धन मिष्यते | 
अध्यापन च वेदानां, सावित्री वाचन तथा ॥ 
( निर्णय सिन्धु प्र० ४१४ ) 
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अथांत पुराकल्प ग्रन्थों में स्त्रियों को यज्ञोपवीत का विधान 
कहा गया है। इसो प्रकार वेदाध्ययन और गायत्री उपदेश का 
भी इसको अधिकार दे। यहां हमको स्त्री अधिकार के विषय 
में अधिक नहीं लिखना दै केवल इतना द्वी कथन अभीष्ट दे कि 
जिस प्रकार स्त्रों को सब संस्कारों के समन्त्रक अधिकार शास्त्रों 
में मिलने पर भी आधुनिक स्मृति कारों ने उनकों अभन्त्रक 
माह करने बताये उसी प्रकार शूद्र को भो अमस्त्रक संस्कार पीछे 
लिख दिये ढं।( “अ्यूतोद्धार निरणय” संम्बतत १६८६ प० ४८ ) 
यहा बात पं० भीमसेन जी शर्मा ने मानवधर्म सोसांसा 
भूमिका में लिखी दे किः-- 

जातकर्मादयः संस्कारा: /कल्यानों मन्त्रपाठविहोनाः 
कार्या: किमथथ सिदस्‌ १९ यदि शरीर स्य संस्कारे मन्त्रपाठो- 
डपि हेतुस्तहिं संस्काराथ- शरीरस्पेति कथन विरुघ्यते | 
यादि कथंचिन्मतं स्यथात्‌ स्त्रियः शृद्रवन्निकष्टा वेदस्य 
श्रवणा धिक्रारिण्यों न भवन्ति तहिं तासां विवाहेउपि मन्त्र: 
संस्कारों न कार्यस्तत्रोपि ता; श्रोष्यन्ति | विवाहे तु 
यदा ताभिममन्त्रपाठ॑ कारयितुमाज्ञापयन्ति पुनः श्रवणस्य 
का कथा। एतेनानुप्तीयते मन्त्रश्नणे पाठे वा स्त्रीणां 
दोषो नास्ति | यदि वेदपाठस्य श्रवणस्यथ वा स्त्रीणा- 
मधिकारो न॒स्यात्‌ तहिं वेदेडपि प्रतिषेध उपलम्धेत से 
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तुन दृश्यते । यदि कश्विद्‌ ब्नयाद्‌ वेदे विधानमपि 
नोपलबभ्यते तहिं याद विधान पुरुषार्थभुपलभ्यते तादशमेव 
तदथंमप्यस्ति | यानि कर्माणि वेदादिशास्त्र घु ब्राक्षणादि- 
वर्णानां कर्तव्यत्वेनोपद्ष्टानि तानि तत्तत्स्त्रीभ्योडपि तथैव 
वोध्यानि । स्त्री च पुरुषस्याद्धाज्ली तस्माद यत्र पुरुपस्याधि- 
कारस्तत्र तत्र तत्‌ स्त्रिया अपि | यदा च स्त्रीशरीरादेव 
निर्मितानां बालानामधिकारो भवति हर्ति तदुपादानकारणी- 
भूत।नामधिकारो न स्यादिति पत्तपातः प्रमादो वा कि नास्ति ९ 
याथव वेदान्‌ शास्त्राणि वा पठितुमशक्तास्तासाम धिकारो 
नास्‍्तीति कश्चिद्‌ वदेत्‌ तहिं ताहशपुरुषाणामप्यधिकारो 
नास्ति । स्त्रीभ्योडधिकारादानात्‌ पुरुषा अपि विद्याबुद्धि- 
विहीना हीनसंस्काराः स्त्रीवन्नोचप्रकृतय उत्पद्यन्ते | अयमे- 
वेतद्देशदुर्दशाया>महान्‌ हेतु; । पूर्व यदा विद्या- 
शिक्षादिग्नापशेन स्त्रीणां संस्कारः क्रियते तदा संस्क्रतासु 
तासु बाला अपि संस्कृताः शुभगुणान्विता जायन्ते । तथा 
चोक्त सुभ्र तस्य शारीरे | 


“आहाराचास्वेष्टाभियाहशीमिः समन्वितो । 
स्त्रीपु सौ सम्मयेयातां तयोः पुत्रोडपि ताइशः ॥” 
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आदाराचारचेष्टाअ विद्याशिज्षानुकूला जायस्ते | तस्मात्‌ 
स्त्रीभ्यो वेदादिशास्त्राणि पाठ्यानि आव्याणि च येन 
मूले संस्क्ृते वत्तस्य संस्कारः स्यात्‌ । इय॑ भ्रूमिर्हि भूतानों 
शाश्वती योनिरुच्यते । हति मानववचनेन ज्ञायते5न्नस्य 
प्रथिवीव मनुष्याणासुत्पादिका स्त्री । पृरुषशरोरे यावात्र्‌ 
रसरुधिरमांसादि धातुसमुदायः स सर्वो बाल्यावस्थायां 
मातुः शरीरादेवायातः | सा यदि कथमपि निकष्टास्त तहि 
बालस्योत्तमत्वे को हेतुः | इत्थं पुरुषवत्‌ स्त्रीयामप्यधि- 
कारे सिद्धे परट्षष्टितमं पद्यम्त ( अमत्त्रिका तु कार्येयम्‌' 
इत्यादि ) प्रच्षिप्तमिति ग्रतिभ्राति। वच्ष्यमाणसप्तपष्टि- 
पद्ये न साक विरोधाच्च ५ अर्थात्‌ सप्तषृष्टितमे पद्चे मनुना 
स्त्रीणां सर्व कृत्यं वेदिकमुक्तम्‌ ।” 

( मानबघमंमीमांसोंपीद्घातः प्रू० १३३-१३४ ) 

अर्थात्‌ इस हितीयाध्याय का ६६ वां श्लोक (अमन्त्रिका तु- 
कार्ययम्‌ ) भी बिचारणीय द्वै।उस में लिखा दै कि कन्याओं 
के जातकर्मादि संस्कार बिना मन्त्र पद करने चाहियें इस पर 
शक्गा दोती दै कि ऐसा क्‍यों करें ? यदि शरीर के संस्कार 
में मन्त्र पाठ भी होता डै तो शरीर का संस्कार वा शुद्धि होने 
के लिये सब क्रिया न्‍यों की त्यों करे यह्‌ कथन विरुद्ध पड़ता | 
है क्‍्योंक्तिशुद्धि के लिये उपाय करना कद्दा जाए ओर शुद्धिल्‍के 
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हतु मन्त्र पढ़ने का निषेध किया जाए यह पररपर विरुद्ध है। 
यदि कदाचित्‌ मानते हों कि शृद्र के तुल्य स्त्रियां नीच हैं इस 
से उन को वेद के सुनने का अधिकार नहीं तो विवाह में भी 
उन का मन्त्रों से संस्कार नहीं करना चाहिये क्‍योंकि वे मन्त्र 
सुन लेंगी । विवाह में जब स्वयमेत्र स्त्रियों को मन्त्र बोलने 
की शाज्ञा देते हैं तो सुनने की क्या कथा है ? इससे अनुमान 
होता द्वै कि मन्त्र सुनने वा बोलने में !स्त्रयों फो दोष नहीं है । 
यदि वेद पढ़ने व सुनने का 'स्त्रयों को अधिकार नह्डोतो 
वेद में भी निषेध मिलना चाहिये सो नहीं दीखता। यदि कोई 
कहे कि बेद में स्त्रियों को वेद ! पढ़ाना चाहिये ऐसा विधान भी 
नहीं मित्रता तो उत्तर यह दे कि जेसा विधान पुरुषों को मि्नता 
है तेसा दी स्त्रियों के (लिये है अर्थातः जेंसें कहा गया कि वेद 
पढ़ना चाहिये तो जिन २ पुरु्षों को. पढ़ना आवेगा उन्न २ की 
स्त्रियों को भी पढ़ाना अवश्य«& उपयोगी डै । जो २ कर्म वेदादि- 
शास्त्रों में ब्राद्यणादि वर्णोँ को कतेव्य मान कर कहे गये हैं 
बे २ उन २ की स्त्रियाँकों भी बेसे ही कर्तव्य हैं क्‍योंकि स्त्री 
पुरुष की अधाञ्ञी दै । स्त्री पुरुष दोनों मित्न कर पूरे हैं एक २ 
अधूरे हैं इसलिये जद्दां पुरुष को अधिकार है वहां उसकी स्त्री 
को भी अवश्य होना चाहिये। जब स्त्री के शरीर से बने हुए 
बालकों को अधिकार दे तो उन बालकों की उपादानकारण- 
स्वरूप स्त्रियों को आधिकार न माना जाए यह पक्षपात मात्र दै। 


अथवा क्‍या यह बड़ा प्रमाद नहीं ? कदाचित्‌ कहो कि जो 


चघात 
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द्शी। । वेदादि शास्त्र पढ़ने में असमर्थ हैँ उन को आँधिकार 
# इस कही है तो वेसे असमथे नियु दि पुरुषों को भी अधिकार नहीं 
भी । स्त्रियों को अधिकार न देने से पुरुष भी विद्या बुद्ध रहित 


मन्त्र क वगढ़े संस्कारों वाले ज्लियों के तुल्य नीच प्रकृति उत्पन्न होते 
द्वेतु दै । पहले जब 


ने हैं, यही इस देश की दुदशा के बढ़ा 


गान विद्या और कम नीत की शिक्षादि को प्राप्त करा के स्त्रियों 
है । का शारोरिक वा आंत्मिक संस्कार किया जाता है तो उन 
त्तो शुद्ध संस्खार को भाष्त हुई स्त्रियों मे बालक भी शुद्ध संस्कारी 
|ई शुभ गुण सम्पन्न उत्पन्न ढोते हैं। यही वात सुश्र॒त के शारीर- 
री स्थान में कद्दी भी दै कि स्त्री पुरुष जैसे भोजन, छादन, आचरस 
ी ओर चेष्टा के साथ गर्भाधान समय में संयोग करते हैँ. उनका 
4 पुत्र भी वेसे आचरण «वा चेष्टा “वालो. होता डै। मनुष्य के 


आहार, आचरण ओर चेष्टा विद्यो- शिक्षा के अनुसार द्वोते 


हैं इसलिये स्त्रियों को वेदादि« शास्त्र पढ़ाने ओर सुनाने चाहिये 


जिस से मूल के संस्कास्थुक्त होने से वृक्ष रूप पुत्रादि संस्कारी 
य॒ स्त्रियों का भरी पठन 


हों |... .०---ईस प्रकार उछ्प के तुल 
पाठन में अधिकार सिद्ध होने पर २६६ (अमन्त्रिका तु 


े कार्येयम्‌ ) श्लोक प्रक्तिप्त प्रतीत हाता है| तथा आगे के 
& ६७ वें श्लोक क साथ विरोध भी है अथात्‌ ६७ वे श्लोक में 
मनु जी ने स्त्रियों के सब कम बेंदिक कहे है. 
( मानव धम शास्त्र उपोद्घात भाषा ४० १३८-१३६ ) 
पं० भीमसेन जी शर्मों के मनुस्प्रति के भाष्य के उपोद- 
घात से उपयुक्त उद्धरण युक्तियुक्त तथा महस्त् पूर्ण होने के 


| ११४ ) 


कारण यहाँ दिये गये हैं जिन पर निष्पक्षपात होकर विद्वानों को 
विचार करना चाहिये ! 


अमन्त्रिका तु कार्ययम' इस श्लोक को सत्य मानने 
पर भी दो विषयों पर और विचार करने को आवश्यकता है। 
प्रश्न यह 6 कि इस श्लोक के अनुसार क्‍या कन्याओं वा 
स्त्रियों के संस्कार में मन्त्र सहित दोम ( हवन ) का भी निषेध 
है अथवा कुद्ध क्रियाओं को द्वी चुप चाप करने से तात्पर्य 
है । मद्दामहोपाध्याय श्रीमित्र मिश्नने वोर मिन्रोदय के 
संस्कार अ्रकाश में जो चोखम्भा संस्कृत ग्रन्थ माला बनारस 
में छुपा द्वै इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा दैः -- 


44. गणां ॒ पे न्प्र्द्व्य 
अथ स्त्राणा जातकर्म ।#तत्र मनु; 


अवन्त्रिका तु कार्यय॑ं- स्त्रीणामावृदशेपतः । 
इयमाबृत-जातकर्मादिक्रिया । गोभिलोडपिः-- 


तृष्णीमेताः क्रिया: स्त्रीणां मन्त्रेण तु होमः इति 
होमपद॑ स्वस्तिवाचनादीनामद्भानामुपलक्षणम्‌ । तेन तान्यपि 
प्मन्त्रकाणि भवन्ति | अमन्त्रकत्वस्य यज्ञाथर्वण वेकाम्या 
इष्टयस्ता उपांशु कर्तेव्याः “इत्युपांशुस्वस्थेव” [ पू० मी० 
३।८। १६ | ग्रधानमात्रधर्मत्वात्‌ ततश्चात्र घृतमधु- 
प्राशनादिमन्त्राणामेव निवृत्तिनाज्रमन्‍्त्राणामिति सिद्धम |) 


5 श्श्श ) 


कानों याज्ववल्क्यो5पिः--- 
तृष्णोमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्‍्त्रकः ॥ 
मानने ( बीर मित्रोदयस्य संस्कार प्रकाशे प्र० १५४) 
द्वै। सारांश यह दै कि “असन्त्रिका तु कार्ययम! हारा केवल 


॥ वा घृत मधु प्राशनादि कुछ मनन्‍्त्रों को चुपचाप बोलने का विधान 
नेषेध ह है गोभिल के प्रमाणसे हवन जिसमें स्वस्तिवाचनादि सम्सि- 
त्पय है लित दे मन्त्र सहित ही दोता है । याज्ञवल्क्य ने भी कह्दा है कि 
; के हक ये क्रियाएं स्त्रियों के संस्कार में तृष्णीम--चुपचाप की जाती 
रस हैं, विवाह संस्कार तो मन्त्र सहित द्वोता है । 

“स्त्रीणां चूड़ा कम” के प्रकरण में>भी ओऔमित्र ससश्र 
से लिखा है।-- 

आश्वलायनगृह्य 5पि आइलेव कुमाया इति | स्मृति- 
रूपेणाप्याह स॒ एवं 'हंतकुत्यं तु पु वत्स्यात्‌ स्त्रीणां 
चूड़ाऊृतावापि ॥! 

हुतकृत्य होम: | पुवत्‌ समन्त्रकः तेन अधानमात्रम- 


। मन्त्रक मित्युक्त प्राक्‌॥ 
के ( वीर मित्रोदयस्य संस्कार प्रकाशे प्र« ३१७ ) 


खऋआंज &ड 7. 2 


अर्थात्‌ आश्वलायन रूति के अनुसार स्त्रियों के चुढ़ा- 
कम संस्कार में भी हवन मन्त्र सहित ही होता दै केवल कुछ 
प्रधान क्रियाएं चुपचाप कर दी जाती हैं। 


[ ( ११६ ) 
यही बात पारस्कर गृह्य के २ य काण्ड हरि हर के 
भाष्य में कद्दी गई दै | हरिहराचार्य लिखते हे 

एतानि जातकर्मादिचूड़ाकरशान्तानि कर्माणि 
कुमार्या अप्यमन्त्रकाणि कार्याणि । तत्र होमस्तु 


समन्‍्त्रक । तदुक्त कारिकायामरः-- हि 
जातकर्मादिकाः स्त्रोणां:चूड़ाकर्यान्तिकाः क्रिया: | निषे 

तृध्णों होमे त॒ मन्त्र: स्यादिति गोभिल भाषितम्‌ ॥ चुप 
होमस्तु समन्त्रक इति प्रयोगपारिजाते । जी : 
। पारस्कर गृह्म'सूत्र' पव्वभाष्योपेतम्‌ गुजराती प्रेस क प्रयट 

बम्बई पृ १६३- १६५ ) मन्त्र 
अर्थात्‌ ये स्त्रियों के जातकर्म से चूड़ाकमं पयेन्‍त काय अमन्त्रक औ प्रमाः 
कराने चाहिये किन्तु दृवन*तौं मन्त्र सहित ही होना चाहिये है कस 
जेंसे कि कारिका में कद्दा हैं। *जातकर्म से चूड़ाकम तक स्त्रियों क दही 
को क्रियाएं चुपचाप कौ” जाती हैं किन्तु हृवन तो मन्त्र सहित नर 
ही करना चाहिये, यह गोभिल्त का वचन है । शॉन्त 

प्रयोग पारिजात में भी लिखा है कि होमस्तु समन्त्रकः 

अर्थात्‌ हबन तो मन्त्र सहित हो किया जाता है | ' 
भजुरूति के टीकाकार राघब ने भी “अमन्त्रिका तु कार्ये- कोर 


यम््‌! इस ्ोक की व्याख्या में लिखा है कि “आधृत्‌-जातकर्मा- 
दिक्रियाकलापः परिपाटी अमन्त्रिका अन्रोपयुक्ता होमा- 
स्तु समन्त्रका एव ( मनु० टीका संग्रह: भाग २ प्र० १ १६ ) 


__ ११७ ) 


अथोत जातकर्मादि संस्कारों की क्रियाएं चुपचाप हों 
किन्तु इन में प्रयुक्त दवन तो सन्त्रसहित द्वी होना चाहिये। 


इस प्रकार विचार करने पर यह स्पष्ट क्लात होता दै कि 
*असन्त्रिका तु कार्ययम” इस श्लोक को वस्तुतः मत्ुु का वचन 
मानने पर भो इससे स्त्रियों के संस्कारों में दृवनादि मनन्‍्त्रों का 
निषेध नहीं होता | केवल कुछ क्रियाओं को तृष्णीम--मन में 
चुप चाप कर लिया जाता दै | इसके आधार पर पं० दीनानाथ 
जी शास्त्री आदि का स्त्रियों को वेदानधिकार सिद्ध करने का 
प्रयत्न सबंथा निष्फल दै। विवाह संस्कार को तो वे स्वयं भी 
मन्त्र सहित मानते द्वी हैं अन्य संस्कारणों*में भी उपथुक्त 
प्रमाणों से दवनादि सब मन्त्र सहितः दोतें हैं. फिर वेदिक 
कर्म काण्डादि में अनधिकार इससे केसे सिद्ध हुआ ? यह तो 
वद्दी कद्दावत यहां चरित्र्थहुई कि “भ्ज्षितेषपि लशुने 
न शान्तो व्याधि; |! अथात लशुन के खाने पर भी बीमारी 
शान्त न हुई । विद्वानॉडस पर गम्भोरता से विचार करे। 


दूसरा प्रश्न यह दै कि “असन्त्रिका तु कार्येयम! इस श्लोक 

$ को मलु जी का वचन मानने पर उस में उपनयन संस्कार का भी 
समावेश है वा नहीं । इस विषय में महामहयोेपाध्याय श्रीसित्र मिश्र 
कृत वीर मित्रोद्य के संस्कार प्रकाश और विद्वहर राम कृष्ण 
विरचित “संस्कार गणपति” नामक ग्रन्थ में '( जिस में 
पारस्कर गरह्मसुत्र की विस्तृत व्याख्या है ) विशेष विमशे किया 


डा ११८ ) 


गया दै जिसे उपयोगी द्ोने के कारण यहां उद्धृत करना मुर्गा 
झआावश्यक प्रतीत होता दै । ; 


महामद्दोपाध्याय भित्र मिश्र अपने वीरमित्रोदय के उपनयन 


मणार 

संस्कार श्रकाश में लिखते हैं;-- कियाः 

अथ स्व्युपनयनम्‌ तत्र हारीतः-- 

दविविधाः स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । तत्र 
ब्रह्मगादिनीनाम्‌ उपनयनम्‌ अग्नीन्धन॑ वेदाध्ययन स्वगृहे 
भिन्नाच्येति | सद्योवधूनां तृपस्थिते विवाहे कर्थ॑चिदुप- चसं 
नयनमात्र कृत्वा विवाहः कार्य इति | यमोडपि;-- नि 

पुरा कल्पे कुमारीणां मौज्जोबन्धनमिष्यते । चूड़ा 

अध्यापन च वेदानां, सावित्री वाचन तथा ॥ मन्यः 

पिता पिठव्यों आ्रात्ना वा नेनामध्याययेत्यरः | _वदत 

स्वगृहे चेव क़न्योया भेक्षचर्या विधीयते। 

वर्जयेदजिन॑ चीरं, जटाधारणमेव च ॥ इति। क्‌वा 

पुराकल्पेज्थवादविशेषे ।  तत्रार्थादिकविधेः | पाई 
सार्वकालिकत्वे. शिष्टस्टृतिविरोधदर्शनात्‌. कल्पान्तर _्पि 
इति स्पृतिचन्द्रिकाकारः । पित्रादिरेवेनामध्यापयेन्नापर संस्- 


इत्यन्वयः । पर 


_ 


यन 


( ११६ ) 


प्राढः नाभिवर्धनात्पु!स इत्युपक्रम्य नामकरणनिष्क्र- 
नचूड़ारपनयनकेशान्तान्‌ पुरुषसंस्कारान्‌ 
पूर्वोक्तसंस्कारेतिकर्त व्यतां स्त्रीष्वतिदिशाति । 

अमन्त्रिका तु॒कार्येयं, स्त्रीणामाव्दशेषतः । 
संस्काराथ शरीरस्य, यथाकालं॑ यथाक्रमम्‌ ॥ 
अन्न यमिति सर्वनाम्ना बुद्धिस्थपरामर्शात्‌ सप्तानां 


नातिदेशात्‌ स्त्रोशामप्यमन्त्रकमुपनयन _ सिद्धथति । ये तु 
चुड़ान्तानामेव इृदमा परामर्शों -नोपनयनकेशः'्तयोरिति 
मन्यन्ते तेपामसम्धन्धिव्यवध्ननेने:विच्छिन्नबुद्धोनां परामर्श 
बदेतां कथमिव लज्जा नौननमानमयत ? 

अथ 'तृष्णीमेताः(क्रियाः स्त्रोणाम” इति याज्ञवल्क्ये- 
कवाक्यतया चूड़ान्तानामेब परामशों नोपनयनादीना[मिति 


उपि कर्थ॑ नाह्लीक्रियत इति | अथ “वेवाहिको विधिः स्त्रीणां 
संस्कारों वेदिकः स्मृतः | पतिसेवा गुरौं वासो ग्रहार्थो- 
उग्निपरिक्रिया ।” इत्यग्रे तनवाक्ये विवाहस्योपनयन- 


& ५ ल्ः ५ 
च संस्काराणां बुद्धिस्थतया उपनयनस्यापि तद- तगगतत्वे- 


वाच्यम्‌ | तहिं यमद्ारीतेकवाक्यतः उपनयनपरामशों- 


डे ( १२० ) 

स्थानापत्तिविधानान्यथानुपपत्त्या इृदमः “संकोच : इति £ सद्य 
न वाच्यम्‌ | तस्य स्मृत्यन्तराभिह्चितोपनयनाभावपत्षे 9 भिच 
विवाहस्य तत्स्थानापत्तिविधायकत्वेनापि चरितार्थत्वात्‌ | 
तस्मान्मनुवाक्ये नेदमः छंकोच इति | कि चाश्वलायनेनापि वेदों 
बुखमग्र. ब्राह्मणोज्छुलिम्पेतेति' समावतनीयमनुलेपन॑ ह वि 


प्रस्तुत्य 'उपस्थ॑ स्त्रोँ त्यने॥ स्त्रोयामतुलेपन विद्धता हि 
तासामष्युपनयनघुक्त भवति उपनयनपूर्वकलात्‌ समा- के .., 
वर्तनस्य । हाथ 


अत एवं संन्यासब्रह्मजिज्ञासादिकमाप उपनीतानामेव ५ 
सत्रीणां घटते। आश्रमसमच्चेयविंकल्पयोरुपनयनपूर्व- 


सना आममम_आ माता»... न रामरतनकरमनाा 


कार 

| कत्वात्‌ | तदय निगलिंतोज्थ: ब्ह्मवादनीनां गर्भाष्टमादौ नजर 
मन्त्रवत्‌ तृष्णी चीप॑नयनंस | ततो वेदाध्ययन प्राग्रजोदर्श- स् 

नात्‌ समावतेनम्‌ | सद्योवधूनां वृक्तविवाहकाल एवोपनयन 2 


सद्य एवं समावतनं सद्य एवं विवाह इति |” 


( वीरमिन्रोदये संस्कार प्रकाश: खण्ड ४ विद्याविलास प्रस 
, बनारस प्ृ० ४०२ ४७२४ ) 


सारांश यद्‌ द्वै कि स्त्रियों के उपनयन के विषय स॑ हारीत 
ने त्िखा दे कि दो प्रकार की स्त्रयां होती देँ ब्रद्मया दिनी और 


७४२९ ॥) 


खद्योवंधू । ब्रह्मयादिनियों का उपनयन, वेदाध्ययन, घर में 
भिज्ञादि नियम होते हैं। सद्योवधुओं का विबाह काल के 
उपस्थित होने, पर उपनयन करके विवाद कर देना चाहिये । 
यम ने भी कहा है कि पुरा कल्प में कुमारियों का 
वेदाध्ययन, अध्यापन, गायत्री जप करना कराना इत्यादि 
विधान क्रिया गया है । पुराकल्प का अशथैवाद- 
विशेष यह अथे दै यद्यपि स्पृतिचन्द्रिकाकार ने अर्थवाद 


की विधि सब कालीन द्दोती डे श्राधुन्िक स्टति तथा आचार 
के साथ उस का विरोध देखकर “कल्पान्तर” में ऐसा उस का 
अथ कर दया दै । मनु ने जातकम, नामकरण, निष्क्मण, 
अन्नप्राशन, चूड़ा कम, उपनयन, केशान्त«इन पुरुष के संस्कारों 
का विधान करके इल का स्त्रियों. के लिये भी “अमन्त्रिका तु 
कार्योयम! इस श्लोक ठोरौविधान क्रिया है। यहां 
“इयम! पद से पूर्तोक्त-साते संस्कारों का प्रदण दे जिन 
में उपलयन भी दैर, इस प्रकार स्त्रियों का भी अमन्‍्त्रक 
उपनयन सिद्ध होता है । जो “इयम! से चूड़ाक्म पयेन्‍्त संस्कारों 
का ग्रहण दे उपनयन ओर केशान्त का नहीं ऐसा कहते हैं 


* क्यों नहीं उन अषष्ट दुद्धि वाले लोगों को कुछ भो लब्जा आती 
है 


यदि कहो कि याश्षवल्‍्म्थ के. वचन के साथ एकवाक्यता वा 
समन्वय करने के लिये यहां उमर चूड़ाकम तक संस्कारों का ही 
अहण करेंगे उपनयनांदि का नहीं तो यम्म ओर हारीत . 
के वाक्यों के साथ एक्वाक्यता बा समन्वय करने के छिये क्‍यों 
न उपनयन को भी स्वीकार छिया जाए ९ 


हि 
। 
। 
। 


( शर२ ). 

“बेवाहिकों विधि: स्त्रीणाम” इस अगले श्लोक 
के साथ सक्लति लगाने के लिये 'इयम? के अर्थामिं संकोच करना 
चाहिये ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि उस का ण्सा 
अभिप्राय लिया जा सकता दै कि जिस किसी स्मृत्वन्तर का 
उपनयनाभाव का पक्ष दो उस की दृष्टि में विवाह उपनयन- 
स्थानीय दे इस लिये मनु के वाक्य में “इयम में चूड़ाक्े 
तक संकोच नहीं, उपनयन का भी उस से भरहस द्वै। 


आश्वलायन ने भो स्त्रियों के समावतेन संस्कार का 
«उपस्थ स्त्री! इत्यादि विधि द्वारा निर्देश करते हुए उपनयन 
का कथन किया हे क्‍योंकि ससावतेन उपनयन पूर्वक ही हो 
सकता दै । इसी लिये संन्यास त्रह्मजिज्ञासा आदि, उपनीत 
स्त्रियों के दी विषय में चरिताथे दवोंता है।इस लिये सार यह्‌ 
दे कि त्रह्मवादिनियों का ग॒भे-से-८ बे वर्ष में मन्त्र पूवेक और 
और कुछ चुपचाप उपनंयत्न' संस्कार उसके पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
तथा रजो दशेन से पूत्र समावतन होता दै। सद्योवधुओं का तो 
विवाह के समय में दी उपनयन, शीघ्र द्वी. समावर्तन ओर 
विवाह होता है । इत्यादि 


“ संस्कार गणपति” का लेख 
श्री रामकृष्ण भट्ट ने अपने 'संस्कार गणपति! नामक 
पारस्तर ग्रह्म सूत्र की विस्दृत व्याख्यात्मक मनन्‍्य में शूद्र 


स्योपनयन' प्रकरण में लिखा है; -- 


| ईं२३ ३) 


अथ शूद्राणाम्मपनयनस्‌+-- 
आपस्तम्ब/--शूद्राखामदुष्टकर्म णामुपनयनम्‌ । 
मद्यपान रहितानामिति कल्पकारः | 

अभ स्व्युपनयनम्‌ | यम:-- 

पुराक ल्‍्पे कुमारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते | 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचन तथा।॥। 
पिता पिठ॒व्यों आता वा नेनामध्यापयेत्परः | 
स्वगृहे चेव कन्याया भेक्षचर्या विधीयते॥ 
वर्जयेदजिन चीर, जदा'धोरण मेव च ॥ इति। 


तच्चोपनयनममन्त्रकम्‌ । 
तथा च मिताक्षणयां याज्ञवल्क्य/-- 
तृष्णीमेताः क्रिया स्त्रीणां, विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ 

( संस्कार गणपति प्र० ६४२ ) 
यहां शूद्रों के उपनयन के विषय में आपस्तम्ब के वचन को 
उद्धृत करके स्त्रियों के उपनयन के विषय में यम के वचनों का 
उल्लेख किया गया दै यद्यपि याज्ञवल्क्य के वचन के साथ उस 
को मिलाने के लिये उस्ते अमन्त्रक कद्द दिया दै। जेंसे कि 
“अमन्त्रिका तु कार्ययम्‌! पर विचार करते हुए लिखा जा चुका 
है । अमन्त्रिका से तात्पय केवल कुछ प्रधान विधियों के ही 
चुप चाप करने से होता दे शेष हृवनादि की सब क्रियाएं तो 


| 


(०१०४ ७) 


मन्त्र सद्वित ही होती हैं । श्री रामकष्ण भट्ट ने 'संस्कार गणपति' 
के स्त्रियों के चुड़ाकम प्रकरण में इसी बात को कहा है:-- 

& स्मृतिरूपेणाप्याह स॒ एव हुतकृत्य॑ च पु वत्स्यात्‌ 
स्त्रीणां चूड़ाकृतावपि । हुतक्ृत्य॑होमः पु वत्‌ समन्त्रकः । 
तेन प्रधानमात्रममन्त्रकमित्युक्त प्राक !| 

( संस्कार गणपति प्रू० ६०६-६१० ) 
इस श्रंकार “असन्सत्रिका कार्ययम? इत्यादि श्लोकों को मनु 
का यथाथ बचन मानने पर भी उससे पं० दीनानाथ जी 
शास्त्री जेंसे कट्टरपन्थियों का तात्पय सिद्ध नहीं होता । 
वतमान मलुर्स्टात के नवम अध्याय में पार्येजाने वाले 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्जेरिति धर्म व्यवस्थितिः | 
निरिन्द्रिया बन्त्राश्च स्त्रियोज्तुतमिति स्थिति: ॥ ६१८ 
इस श्लोक को पं० दीनानाथ" जी ने कई स्थानों पर बड़े 
हर्ष के साथ उद्धृत कियएढै, जिसे में कहा दै कि स्त्रियों की क्रिया 
मन्त्रों से नहीं होती यह धमम की व्यवस्था दै। स्त्रियों की इन्द्रियां 
नहीं होतीं, वे मन्त्ररद्दिता हैं और असंत्य को तरह अशुभा वा 
असत्य स्वरूपिणी हैं. ( अनृतवदशुभाः स्त्रिय इति शास्त्र- 
मर्यादा--कुल्तूकः ) यह शास्त्र मादा है। 
इस ब्रकार के श्लोक नैंदिक भावना तथा प्रस्णर विरोध 
के कारण सवंथा अनान्‍्य हैं | विचारशील पाठक इस परिणाम 
पर पहुंचे विना त रहेंगे किः-- 


| श्रश ) 


नेता रूप परीक्षन्ते, नाशां वयप्ति संस्थितिः । 

सुरूपं वा विरूपं वा, पुमानित्येव भुज्जते॥ 

प्रॉंश्चल्याच्वलचित्ताच्च, ने; स्नेद्याच्च स्वभावतः । 

रक्षिता यत्नतोडपीह, मठ प्वेता विकुवते।| ६१५ 

इत्यादि श्लोक ( १४ से २१ तक ) जिन में स्त्रियों की 

पेट भर .निन्‍्दा की गईं द्वै किसी स्त्री बिह थी नीच पुरुष 
की रचना द्वै जिस ने सभी स्त्रियों पर व्यभिचार, प्रे मशून्यता, 
असत्य, काम, क्रोध, छुटिलता, द्रोह इत्यादि के दोष लगाने में 
भी संकोच नहीं किया । ये / मनु मद्दाराज की रचना नहीं हो 
सकती | 

शय्यासनमलड्लारं+, “काम क्रोधमनाजवम्‌ । 

द्रोहभाव॑ कुचयां *च, स्त्रीम्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥। 

अर्थात्‌ मनु ने*स्त्रियों के अन्दर काम, क्रो व, कुटिलता, द्रोह 

कुत्सित आचारांदि चीजें रखदी हैं यह मनु मद्दाराज स्वये 
केसे कह सकते थे ? यद्द -तो किसी मद्दा नीच धूत की रचना 
है जिसने वेदों से भी अपने इन निन्दितं भावों को समथित 
करने का अत्यन्त निन्दनीय और - अतक्तन्तव्य प्रयत्न किया है| 
स्त्रियों को निरिन्द्रिया:-झथवा इन्द्रिय रहता कद्दना कितना 
अत्यक्ष विरुद्ध दै ? यशां तक कि इस कथन की असक्ञतता को 
अनुभव करते हुए कुल्दूक भट्ट को इन्द्रिय का अर्थ ग्रमाण करके 
“धरमग्रमायश्र्‌ तिस्मृतिरहितत्वान्न घर्मज्ञाः” अर्थात 


रे १२६ ) 


श्र तिस्म्॒त्ति रदहिता दाने के कारण धम् ज्ञान शून्य ऐसा-खेंचा- 
तानी का अर्थ करने को बाघित होना पड़ा। स्वयं पं० दीनानाध 
जी के अन्दर ऐसे ही स्त्रियों के विषय में अत्यन्त निन्दित 
आवना भरी हुई दै जो उनके लेखों से स्पष्ट दे । ये भावनाएं 
वेदों के 
शुद्धाः पूता योपितो यज्निया इसमाः 
(अथरव ६१२२४, १११२७) इत्यादि 

तथा सुमइली प्रतरणो गृहाणां सुशेवा पत्पे श्शुराय शम्भू॥ 
स्योना श्रश्न वे प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ (अथर्व १४२२६) 
इत्यादि मनन्‍्त्रों के सबंधा विरुद्ध हैं जहाँ स्त्रियों को शुद्धा, 
पवित्रा, धृजनीया, सुमक्लली इत्यादि -आदंर सूचक शब्दों में 
स्मरण किया गया है । उन को “अमन्‍्त्रा: कहना भी वेदविरुद्ध 
है ज॑से कि पहले अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका दे । 
मजुस्मृति के 


प्रजनाथ महामागाः पूजाहा ग्रहदीप्तथः। 
स्त्रियः श्रियश्र गेहेघु, न विशेषो5स्ति-कश्वन ।। मलु० ६२६ 
अपत्य धर्मकायाणि, शुअ,प्ा रतिरुत्तमा । 
दाराधीवस्तथा स्वर्ग, पिठणामात्मनश्र ह ॥ मचु० ६२८ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते,सर्वास्तत्राफ ला; क्रिया: ॥ मतु०[३४६ 


३५७ #+े ५5 ५४००५ ड कप कि लय हा मी , ॥ 


| १२७ ) 

इत्यादि! वास्तविक ख्छोकों की भावना के स्दथां पिरुद्ध 
होने के कारण भी ये छोक असमान्‍्य हैं जहाँ स्त्रियों को 
पूजनीया कह कर अग्नि दोत्रादि धर्म कार्यों का उनके अघीन 
होना बताया गयर दै / 
श्री पं० दीनानाथ जी ने “न बें कन्या न युवतिः” इस 
फछोक को तोढ़ मरोड़ कर ल्ली मात्र के होठकम 
लिषेध परक अर्थ करने का सिर तोढ़यत्न किया | 
परन्तु उसमें उन्हें अणुमात्र भी सफलता नहीं मित्ती। 
आप कन्या का अथ झअविवाहिता ओर 'युवतिः का 
झर्थ “विवाहिता! करके पीछा छुड़ाना -चाइते हैं. पर “युवतिश 
का विवाद्दिता मात्र (चाहे बह ७०-८० वंष की वृद्ध दो ) अर्थ 
करना सर्वथा कपोल कल्पित हैं॥ किसी पोराणिक भाष्यकार 
के ऐसा अर्थ कर देने से» वह प्रामाणिक नहीं धन जाता। 
साधारणतया बाला; युवति,, प्रीढ़ा और बृद्धा शब्दों का प्रयोग 
आयु की दृष्टि से निम्न सुप्रसिद्ध छोक में बताया गया डै। जो 
संस्कृत[कोषों तथा आप्टे की विख्यात संस्कृत अंग्रेज़ी डिक्श- 
नरी में उद्घृत किया गया है किः-- 

“आपोडशाद भवेद्‌ बाला त्रिंशता तरुणी मता। 
पश्पञश्चाशता प्रौढ्ा बंद्धा स्पाचदनन्तरस ॥ 
अथोत १६ से कम आयु की कन्या बाला, १६ से ३१० तक 
तरुणी बा युवती, ३० से ४५ तक प्रोढ़ा ओर उस के पश्चात्‌ बृद्धा 
कहलाती दे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “न व कन्या न युवतिः” 


| १२७ ) 
इत्यादि! वास्तविक ऋछोकों की भावना के सदा विरुद्ध 
होने के कारश भी ये शोक असान्‍्य हैं. जहाँ स्त्रियों को 
पूजनीया कह कर अग्नि होत्रादि घधर्स कार्यों का उनके अघीन 
होना बताया गया दै । 
श्री पं० दीनानाथ जी ने “न थे कन्या न युवतिश” इस 
झोक को तोड़ मरोढ़ कर स्त्री मात्र के द्ोठक्म 
निषेध परक अर्थ करने का सिर तोढ़यत्न किया है 
परन्तु उसमें उन्हें अणुमात्र भी सफलता नहीं मिल्ली। 
झाप कन्या का अर्थ अविवाहिता और '“युवति/ का 
अथ “विवादिता' करके पीछा छुड़ना चाहते हैं. पर “युवतिश 
का विवाहिता मात्र (चाहे बह ७०-८०- वर्ष की वृद्धा दो ) अर्थ 
करना सर्वथा कपोल कल्पित हैं। किसी पौराणिक आाष्यकार 
के ऐसा अर्थ कर देने सं«वह प्रामाणिक नहीं धन जाता। 
साधारणतया बाल्ला, युति), प्रोढ़ा और बृद्धा शब्दों का प्रयोग 
आयु की दृष्टि से.निम्न्न सुप्रसिद्ध झछोक में बताया गया डै। जो 
संस्कृत|कोषों तथा आप्ठे की विख्यात संस्कृत अंप्रेज़जी डिक्श- 
नरी में उद्धृत किया गया है किः-- 
“आपषोडशाद्‌ भवेद्‌ बाला त्रिंशता तरुणी मता। 
पश्चपञ्चाशता प्रौद्शा बद्धा स्यातदनन्तस्मु ॥ 


अथोत १६ से कम आयु की कन्या बाला, १६ से ३० तक 
तरुणी बा युवती, ३० से ४५ तक प्रोढ़ा और उस के पश्चात्‌ बुद्ध 
कहलाती दै । इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि “न व कन्या न युवतिः” 


] परे ) 
इस रोक में दोठृकमांथ निषेध कन्या ओर युवतियों पर 
(साधारण तया ३० वर्ष की आयु वाली स्त्रियों पर, क्षण सकता है 
उससे अधिक आयु की स्त्रियों पर नहीं। ३० वर्ष से अधिक 
आयु में जब कि ज्ञान पयांप्त परिपक्व हो सकता हैं. होठकाये 
कराने का भी पूर्ण अधिकार इस झोक से सिद्ध होता है । 


“अग्निहोत्रस्य-शुश्र्‌ पा सन्ध्योपासनमेव च ।” 
इस जोक के विषय में जो मनुस्मति -के:कई पुराने 


' संस्करणों में पाया जाताथा जेसे कि स्मृतिरत्त में मनु के 


नाम से उद्धृत किया गया दै ( देखो कुल्लूक भट्ट टीका सहित 
मनुस्मृति चोखम्भा संस्कृत ग्रन्थ माला बनारस संवत्‌ १६६२ 
संस्करण परिशिष्ट एृ० ९ ) 
पहले पं० दीनानाथः जी/*से+ ३ जून १६४७ के 
धसिद्धान्तः में लिख दियां *क्रि आप इसे मनु का पद्म 
बतलाते हैं पर यह ग्रक्तिप्त दै | आश्रय है. कि यह ःछोक संख्या 
में गणित न दोने-पर भी आप को इस की प्रत्यक्ष भी 
प्रक्षितता क्‍यों नहीं सूकी । प्रक्षिप होने का अन्य 
प्रमाण यह है कि किसी भी टीकाकार ने इस की व्याख्या नहीं 
की ।”...“आश्चर्य है कि प्रज्षिप्त पद को मनु कह देते हैं ।” 
( सिद्धान्त ३ जून १६७६ ) 
इस लेख से मुझे इस बात पर प्रसन्नता हुई कि पं० 
दीनानाथ जी. जेसे कट्टर पन्‍थी को भी अब सानना पढ़ा कि 
मनु के नाम से कई इल्लोक श्रक्षिप्त कर दिये गये | टीकाकार 


( १२६ ) 


तय ५ 

| ।खिक होने के कारण इस प्रकार. के स्पष्ट स्त्रियों के लि्यि 

हा पक सन्ध्योपासना और अग्निदोत्र का विधान करने वाले श्लोक पर 
मोनावलम्बन कर गये अथवा उसे अपने मन्तव्यविरुद्ध जानकर 


_ किन्हीं संकुचित विचारवालों ने मनुस्पृति से द्वी निकाल 
दिया तो :इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं । आप जिंस 
 मद्दा भारत के कई ऊटपटांग वेद विरुद्ध, स्त्रियों की निन्‍दा 


राने : प्रक श्लोकों को निस्संकोच बिना विवेक के उद॒घृत कर देते 
के हैं उस के विषय में भी आप के अभिमत मान्य अन्ध गदड 
हित पुराण में स्पष्ट लिखा दै किः-- 
ध्र देत्या; सर्वे विप्रकुलेषु ««त्वा 

कलौ युगे भारते पठ/सहंस्‌ याम्‌ । 
हू निष्कास्य . काँश्िलवनिर्मितानां 


निवेशनं" तंत्र कुपान्ति नित्यम्‌ ॥ 
( गरुड़पुराण, >अह्मकाए्ड अ० १ आछोक० ४६ ) 
अर्थात्‌ राक्षस कलियुग में ब्राह्मण कुल में उतन्न होकर 
भारत के ६ हज़ार श्लोकों में से अनेक श्ल्ोकों को निकाल 
, कर उनके स्थान पर नये घढ़े हुए अनेक कृत्रिम श्लोकों का 
अक्ष प कर देते हैं. । यद्दी बात श्री मध्वाचा्य ने 
क्वचिद्‌ ग्रन्थं।न्‌॒ प्रज्षिपन्ति क््रचिदन्तरितानपि | 
क्यू: क्यचिच्च व्यत्यासं, प्रमादात्‌ कचिदन्यथा। 
अलुत्पज्नाः अपि ग्रन्था व्याकुला इति सवेशः ॥ 


रे १३० ) 
मद्दा भारततात्यय॑ निर्णय अ० २ में कही दे 
जिसको इसी अध्याय में पहले छदूधृत किया जा चुका 
है कि स्वार्थी /लोग कहीं ग्रन्थों में वचनों को प्रक्षिप्त कर 
देते हैँ, कद्दी ,निकाल देते हैं, कहीं प्रमाद से या जान बूक़ कर 
बदल देते हैं इस प्रकार प्राचीन भ्रन्थ बढ़े व्याकुल्ञ वा अस्तव्यस्त 
हो गये हैं । यह गड़बढ़ स्पृतियों में बहुत दी अधिक हुई है 
जैसे कि परस्पर विरुद्ध बचनों से स्पष्ट सिद्ध: होता है।इस 
प्रकार प्रक्षिप्त कह देने सं काम न चलता देख और उससे अपने 
पक्ष की द्ानि देख कर प० दीनानाथ जी ने उस श्लोक के अथ 
बदलने का दुस्साहस किया दै। अग्निद्दोत्रस्य शुश्र पा! का 
अर्थ “केवल अग्नि स्थान की सेव्रा/इृष्ट दे दोम नहीं? ऐसा 
उन्होंने लिख दिया दै जो वेदादिश्सत्य शास्त्रों के स्पष्ट वचनों 
के विरुद्ध दे । दस इसी अध्याय में या दम्पती समनसा सुनुत 
आच धाव्रतः । .देवांसो -नित्ययाशिरा ॥ 

( ऋछ० ८३१५ ) 
“वि त्वा ततसू मिथुना अवस्यव*” (ऋ४० अष्टछ २ 
वर्ग १६ म० ३ ) “वबोतिहोत्रा ऋतदुस/ ऋ० ८३१६” 
इत्यादि $सन्त्रों को सायशभाष्य सह्दित पहले उद्धृत कर 
जुके हैं जिसमें सायख्शाचार्य ने स्वयं पोराखिक कुसंस्कार बश 
!स्त्रियों के वेदाघिकार का कह्दीं २ निषेध करते हुए भी स्पष्ट 
| स्वीकार किया दै कि पति-पत्नी दोनों के यज्ञ करने का बिघान 
ओर ऐसा करने बालों की स्तुति इन मन्त्रों में पाई जाती दै । 


_ १११ ) 


धअत्र यजने दम्पत्योः स्तुतिः | यो यज्ञकारिणों 
जायापती। *सोमामिषव॑ कुरुतः तो यष्टारो 
सर्वदा | अन्न सहितौ: तिष्ठाताम्‌ ॥ छशल्यादि 
४ जी के ऋग्वेद भाष्य में शब्द हैं. जिनका सिवाय 
कोई अर्थ|हो दी नहीं सकता; कि जो टरयज्ञ करने वाले 
एलनी होते हैं उन को पुत्र, धन तथा दीरायु प्राप्त होती है 
“वि त्वा ततसू मिथुना अवस्यवः के भाष्ण में तायणा 
$ को लिखना पड़ा कि “यद्यपि स्लिया नास्ति एथगधि- 
पूर्वमीमांसायां पष्ठेड्घिकाराध्याये ठतीय- 
प्यां ख्रिया अस्त्येवाधिकारः स च पत्या 
ति प्रपज्चितत्वात्‌ । “जायापंती -अग्निमादधीयाताम्‌ 
विधानात्‌ स्थवतिषु च “नास्ति खीणां पृथग्यज्ञो 
न व्रतम्‌ इति' (।मलु5>४१। १५५ ) इति प्रथगांधिकार- 
स्मैव निवारितित्वाहरत्येव ख्ियाः पत्या ध्ह्माधिकारः । 
अध्ययनाभावे5पि वेद पत्नये प्रदाय वाचयेत इति 
आश्वला, १ ३११ सत्रकाख चनात्‌ पत्न्यन्वास्तें .इत्यादि 
विधिषु 'सुप्रजसस्त्वा वयम इत्यादि भन्‍्जविधानाद यत्र 
बचनमस्ति तत्रास्त्येव मन्त्रेईघिकारः तस्थाद्‌ मिथुना घज्नं 


ततस हस्येत॒द युक्तम्‌॥ 


के श्रे२ ) 
(सायणक्ृत ऋग्वेद भाष्य अष्टक २ वर्ग २० स०३ श्ज्ञोक 


इस में सायणाचार्य' जी ने लिखा कि यद्यपि स्त्रो को औढाले 
यज्ञ करने का अधिकार नहीं दै तथापि पूर्व मीमांसा के भय 
पति के साथ उसका यज्ञादि करने का अधिकार दे जाता 
स्त्रियों के ज्ञिए अनेक मन्त्रों के पढ़ने का विधान है जहां कैने अधि 
विधान दै उन मन्त्रों को पढ़ने का उस का अधिकर अवश्य मनुस्य 
मजुस्मृति में निषे पति से ठथक_ यज्ञ का दै न कि यज्ञ औरैक अध् 


इस लेख में श्री सायणाचार्य जी ने यद्यपि कुछ 
पौराणिक कुसंस्कार वश घड़ लीं हैं. तथापि यह स्पष्ट 
स्त्रियों के पति के साथ यज्ञादिकरने ओर अनेक वेदमह लुप्त 
को पढ़ने का अधिकार उन्हें स्वीकार करना पड़ा हे जे 
अस्वीकार करना«पं०.दीनानाथ जी की हृठधमिता और + 
संकुचित मन्नोबृत्ति को सूचित करता है। “यत्परः 
स॒शब्दाथरं”” इस की दुह्ाई देने बाले शास्त्री जीई ८ 

सा ज्ञोमवप्तना नित्यं, हृष्टा व्रतपरायणा । 


अर्नि जह्दोति स्म॒तदा, मन्त्रवित्कृतमज्ञला॥ 
। बाल्मी कि रामायण अयो ध्या काण्ड सगे २०१ 5 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा धर वमेष्यति जानकी | 


नदीं चेमां शुभजलां, - सन्ध्यार्थं वरवर्णिनी ॥ 
- सुन्दर काए्ड १४।४ 


] १३३ ) 

सज्ञोकों के जिन में कोशल्या देवो जी तथा सीता देबी 
अग्नि दोत्र तथा खन्ध्या करने का स्पष्ट वर्णन है अर्थ 
ले जैसे कि अगले अध्याय में दिखाया जाएगा। 
भय से इस मनुस्प्तति विषयक प्रकरण को यहीं समाप्त 
जाता दै। मनुस्टति और उसके मेधातिथिभाष्य में 
अधिक परिवतन हुए हैं यद्‌ श्री गन्लानाथ का ढारा सम्पा- 
स्मृति के मेघातिथि भाष्य के निम्न सलोक से भी जो 
अध्यायों के अन्त में पाया जाता दै ज्ञात होता है। निष्पक्ष 
विद्वान उस पर अवश्य ध्यान दें । बह स्लोक यह्‌ दै:-- 


। कापि मलुस्म॒ति स्तदुविता व्याख्यापि मेधातिथेः 

लुप्तेव विधेवंश स्कत्रचिदरि प्राप्यं ले) तत्पुस्तकम्‌ । 
न मंदनः सहारणसतो - देशान्तरादाहुते 

द्धारमचीौकरत्‌ तत इतस्तेस्पुस्तकेज खितेः  ॥ 


( मेघातिथि रचिते मु भाष्यसद्दित मनुस्त॒ते रुपोद्धातः 
_महासद्दोपाध्याय गन्लानाथ का लिखितः खण्ड ३ प्रू०१ ) 


, ऋथोत्‌ कोई माम्य मतुस्क्ृति थी ओर उसकी मेधातिथि 
कउचित व्याख्या थी। मेघातथि व्याख्या सद्वित वह मजुस्छ॒ति 


लुप्त हो गई ओर कहीं मिलती नल थी + तब मदन 
ने इधर उधर लिखवाई हुई कई पुस्तकों से उसका जीखें- 


करवाया । 


दा १३४ ) 

ऐसी अबस्था में बतमान मनुस्प्ति के सब श्लोकों 
सचमुच मनु का वचन समभना स्वथा अनुचित है। 
अनेक प्रक्ष प हुए हैं । अतः उसके बेद विरुद्ध स्त्रियों की 
तथा वेदानधिकार सूचक श्लोकों को प्रामाखिक मानने को 
कभी बाधित नहीं: हो सकते | 


हारीत धमम सूत्र के वचन 
कन्याओं के उपनयन ओर वेदाध्ययन के बिषय में हार 
धमसूत्र अ.२१२०-२४ केशवचन इससे पूर्व पर.७३-७४ में 
किये जा चुके हैं न्नन [में दो प्रकार री स्त्रियों का 
करते हुए कहा दै कि;-- 
द्विविधाः स्त्रियो अद्षब्रोदिन्यः सच्चोवध्यश्र 
तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनम अग्नीन्धन वेदाध्ययन र 
भिक्षाचर्या च ।“संद्रोवधूनां तूपस्थिते विवाहे 
कथ॑चिदुपनयनं कृत्वा विवाहः कार्य; ॥” 
( द्वारीत धर सूत्र २१। २०-२४ ) 
अथोत्‌ ब्रह्ममादिनी ओर सद्योवधू ये दो श्रकार 
ख्तियां होतो हैं। उन में से ब्रह्मवादिनियों का उपनयन 


नियम होते हैं। सद्योवधुओं के लिये भी उपनयन आवश्यक है 
किन्तु वह विवाह काल उपध्थित होने पर करा दिया 
जाता दै। 


रा ११५ ) 


। हारीत ने स्त्रियों के वे दो विभाग (जो उतर के ध्मय 
ब्रचलित थे ) वर्णन करते हुए भूमिका के [रूप में अपनी 
स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दी दै कि | 
न शुद्रसमा; स्त्रियः | नहि शद्रयोनी ब्राह्मण- 
ज्षत्रियवैश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसा स्त्रियः संस्काया: ॥” 
अर्थात्‌ स्त्रियां शुद्रों के समान नहीं हैं । शूद्र योनि में 
अर्थात्‌ अशिक्षिता माताओं के उदर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
साधारणतया नहीं होते इस लिये |वेद छादा स्त्रियों के सब 
संस्कार कराने चाहियें ओर वेद छारा : उन्हें संस्कृता ( उत्तम 
संस्कार युक्ता जिससे वे सन्‍्तान .पर उत्तस्* संस्कार डालने में 
सम थे दो सके ) करना चाहिये । 
दवारीत |के ये वचन वेदालुकूल होने से मान्य हैं ओर 
झत्यन्त स्पष्ट हैं। इन वचन को. पराशरमाध॑वीय, स्घति 
चन्द्रिका, चतुविशति मत सेंग्रह, कमलाकर भट्ट श्रणीत 
धनिर्णेय सिन्धु, भट्यश्लेश्वर रचित “अआयविद्यासधाकर', शुचित्रत 
जी शास्त्री रुत 'ऋगर्था सक्त संग्रह”, रामऋष्ण भट्ट विराचित 
“संस्कार गणपतिः इत्यादि अनेक स्रन्धों में उद्धृत किया गया द्दै 
जैसे कि ७३-७४ प्रृष्ठों में दिखाया गया द्वै किन्तु दुःख की 


« बात यह दै कि प्रायः इन सबअन्धों के लेखकों ने इन वचनों 


के इतने स्पष्ट होने पर भी यह कह कर उड़ाने की चेष्टा की 
है कि ये विधान कल्पान्तर या युगान्तर विषयक हैं | उदाहरणाथे 
कम्लाकर अट्ट ने 'निरणेय सिन्धु! में इन बचनों को 


रे १३१६ ) 


“त्त, हारीतः-- दिविधाः ख्त्रियः.... .. तत्र ब्र्मवादिनो 
नामुपनयन मग्नीन्धनं वेदाध्यय नम्‌......... कार्यम्‌ !” 
तद युगान्तर विषयम्‌ | 
“पुराकल्पेषु नारीणां मौज़ी वन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां, सावित्री . वाचनं॑ तथ/ इति 
यमोंक्त  ।! 

अथोत “जो द्वारीत ने यद्द कहा है कि दो प्रकार की बधू 
होती दें एक त्रह्मवादिनी दूसरी सद्योवधू। उन में त्रह्मवादिनियों 
का उपनयन्त, अग्नीन्धन, वेद [पढ़ना और अपने घर में भिन्षा 
मांगता, करता चाहिये ओर सद्योवधुओँ«का” उपनयन कर के 
विवाह करे | यह युगान्तर ( अन्य युप ) के विषय में दे क्योंकि 
यम ने कहा ठै कि पहले कल्पो'में> स्त्रियों को मोब्जी वांधना 
बेदों का पढ़ाना ओर गाय्न्नी८ का उपदेश इष्ट था।? 

( देखो नि्ंय «सिन्धुल्टीकाकार पं० मिह्दिर्चन्द्र शर्मा 

नवलकिशोर प्रेस लेखनऊ सन्‌ १६३४ 0 ४१० ) 

ऐसा दी “स्मृति चन्द्रिका, 'चतुंबंशति मतसंग्रह! इत्यादि 


के लेखकों ने ल्षिखा है | 


किन्तु यह बात कपोल कल्पित है ह्वारीत के शब्दों में इस 
बात की कोई ध्वनि नहीं कि उन का यह आदेश कि 
“तस्माच्छल्दसा स्त्रियः संस्कार्याः' 
अर्थाव वेद शारा स्त्रियों के संस्कार करने चाहियें ओर 4 ैँ 


] 
ध ५ 


0 


बेद के उपदेश ठारा उत्तम संस्कार युक्ता बनाना चाहिये किस्री . 
अन्य कल्प वा युग विषयक है। “77४७ ए९०४०८ 7,8ए ०६ 
778777826'लामक अत्युत्तम ग्रन्थ के लेखक सुप्रसिद्ध दा ज्षिणात्य 
विद्वान्‌ श्री मह्देव शास्त्री ने जो मैसूर आच्य विद्या विभाग 
पुस्तकालय के अध्यक्ष,थे इस विषय में ठीक द्वी लिखा था . 
कि प७0५७ 00९5७ 70६ 2|ए७ ए8 ६009. प70७78४७70 ६४४६४ 
॥6 $8 76007ता70स्‍8 ४8९ ७७४6७ 50860६९५ 67 & ई077767 
जएप2० 07 ि8]08, ०0 (76 0०7४8४7ए ॥6 ग्राशं5(8 009 , 
४76 09867ए8706 0 ४॥8 ]8एफ़8 6 898 0097 हएंए2 
80776 ००2०॥0 78880795 67 78 ए|०एछ. «(776 ४९१० 
].8एछ ०६ 70777 98४6 2, 30) 


अथांत द्वारीत हमें:इस बात*की कोई सूचना नहीं देता कि . 
बद्द किसी पू्व कल्प वा युग, को लुप्त प्रथा का उल्लेख कर रहा _ 
ड्ै।इस के विपरीव वहजिस नियम का उल्लेख करता दै 
कि स्त्रियों के वेड्िको संस्कार अवश्य होने चाहिये उस पर 
बल देते हुए उस के युक्ति-युक्त कारण देता है । 


यह भी स्पष्ट दै कि हारीत स्वयं पू्े कल्प वा युग का नहीं 
क्योंकि आपत्तम्बय ने उस का समकालीन आचाय के 
रूप में उल्लेख किया दै। श्री मद्देव शास्त्री ने इसलिये 
उपसंद्दार करते हुए ठीक द्वी लिखा द्वै |क “हारीत का जीवित 
काल जो कोई भी -हो उस का कन्याओं के डउपनयन तथा 


शा श्श्द ) 


चेदाध्ययनादि विषयक विधान वेदानुकूल दोने से हमारे लिये 
अर्वाचीन स्मृतिकारों की अपेज्ञा अधिक मान्य दे |”? 


पं० दीनानाथ जी शास्त्री की दृठधर्मिता ओर दुराम्रह 
इससे स्पष्ट दै कि उन्होंने द्वारीत के सूत्रों में प्रयुक्त उपनयन 
का अथे 'पति के समोप” लाना यह करने की निन्‍्दनोय चेष्टा 
की दे जो अन्य किसी भी कट्टर पोराणिक भाष्यकार वा 
निबन्धकार ने नहीं की । उनके अनुसार “उपनयन कृत्वा विवाह: 
कार्ये:! का अथ यह दे कि पति के समोप लाकर कन्या का 
विवाह कर देना चाहिये मात्रों कि पति के समीप लाये विना 
भी उन के अभिमत प्रिय प्रतिनिधिवाद वॉ"82:0%9 से विवाद 
हो सकता दै जिससे उसके उल्लेख करते की आवश्यकता थी। 
ऐसी दृठधर्मिता वा दुराग्रह का जिसकी निष्पक्षपात विद्वान 


निन्‍्दा किये विना न रहेंगे-हमें उत्तर देने की कोई आवश्यकता 


प्रतीत नहीं द्दोती। पं०दीनानाथंजी के प्रायः लेख ऐसी द्वी असन्नत 
ओर दुराग्रह सूचक बातों से भरे हुए होते हैं यद्यपि लम्बे 
और सार शून्य लेख लिखने का उन्हें व्यसन सा प्रतीत द्वोता ड्बै) 


यमस्मृति के वचन 


यमस्म्ृति के 
पुराकल्पेषु नारोणां मोझ्लीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां, सावित्रीवाचनं तथा ॥ 


| श्३६ ) 


त््ये इत्यादि वचनों को पहले प्रकरणानुसार उद्धृत किया जाचुका 
है। पौराणिक भाष्यकांरों ने इन्हीं वचनों को कन्याओं के 
उपनयन ओर वेदाध्ययन के अधिकार को इस युग में न स्वीकार 


हि करने के लिये मुख्य आधार वा ढाल बनाया दै किन्तु उत् का 
हटा ऐसा करना सवंथा अनुचित द्वै । * पुराकल्पेणु! का अर्थ 'बूवें काल 
वा में निर्मित यज्ञविधिप्रतिपादक भ्रन्धों में” ऐसा ही लेना ठीक दै 
हः न कि पूर्व कल्प में । 

रु कल्प” का अर्थ 

हे उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 

। सकलपं॑ सरहस्यं च तमाचाय ग्रचच्षते ॥ 

न (मन्तु ० २। १४० ) 

तु इत्यादि ोकों के भाष्य में सभी भाष्यकारों ने 'कल्पो यज्ञ- 
रे विद्या! (कल्डक) कुल्पशब्दः सर्वाड्रप्रदर्शनार्थ; (मेघातिथिः) 
श इत्यादि रूप में देते हुए उस का अर्थ यज्ञविद्या वा उस. के 


प्रतिपादक ग्रन्थ का किया दै जो वेदाज्ञों में से एक दै और 
कह. जिसमें यज्ञ विद्या का मुख्यतया वर्णन है। उत्तररामच रित में 
* आये “ज्ञात्रकल्पेनोपनीय' इन शब्दों का अर्थ वीर राघवा- 
चार्यादि ने “कल्प्यते अनुष्ठीयते उनेनेति कल्प: अनुष्ठान- 
परिपाटीप्रकाशको ग्रन्थः” इस रूप में किया है' कि यज्ञादि के 

क्रम को बतलाने वाला ग्रन्थ । यद्दी अथ कोषों में भी पाया जाता 


४-७3: 53227: 


पड कक से 23 


[3 १४० ) 
है | इन के अतिरिक्त न्‍्यायदर्शन अ० २ आहिक २ सू ० ६३ में 


: 'सतुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकलप इत्यथवादः 'इस सूत्र में 


आये पुराकल्प का अथ वात्स्यायन मुनि ने अपने भाष्य में 


'ेतिहमसमाचरितो विधि: पुराकल्प/ ऐसा लखा है 
ओर विधि का अर्थ पूव॑ सूत्र 'विधिर्विधायक/ के भाष्य में 


“यद्‌ वाक्‍्य॑ विधायक चोदक॑ स विधि/”” ऐसा किया दे । 
इस प्रकार पुराइल्‍प का अ्थ इतिहास से समर्थित विधान-- 
अथवा तर्त्रातपादक ग्रन्थ द्दोता है जो यमस्छति के इस श्लोक 
में सड़त ही होता है। मद्दामहोपाध्याय स्व० पं० शिवदत्त जी 
शर्मा ने इस विषय में ठीक ही लिखा था कि; -- 


पुराकल्प इति | कल्पपदमत्र न ब्राक्षाहोरात्रपरस्‌ । 
यतः अस्मिन्नपि कल्पे सीतादेव्याः पन्ध्योपासन रामायणे 
गार्गमेत्रेयीग्रभृतीकं «४ बक्षपरायणत्व॑ बृहृदारण्यकादो 
स्पष्ट॑ प्रतीयते... किन्तु पडज्ञान्तगंतवैदिककमंग्रक्रिया- 
प्रद्शकसनत्रपरम । अतएव 'प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदा- 
नयन! इति गोभिलीय गरह्मतत्र॒ “यज्ञोपवोतिनीम 
इति पदस |” 

अर्थात्‌ यहां कल्प शब्द आह्म अद्दोरात्र का वाची नहीं 


डै क्‍योंकि इसी कल्प में रामायण में सीता देवी के सन्ध्योपासन 


करने ओर बहदारण्यकोपनिषदादि में गार्गी मेत्रेयी आदि 


क्कीः 


हे २४११) 
की ब्रह्म ( वेद ) परायणता का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता द्वै। 
किन्तु कल्प से तात्पय॑ वेद के ६ अज्ञों के अन्तगेत बेदिक 
कर्मों के क्रम आदि को सूचित करने वाले सूत्रप्रन्थ से दै इसी . 
लिये गोभिल गृह्मसूत्र'में स्त्री के लिये 'यज्ञोपवीतिनीमं॑ इस 
पद का प्रयोग द्वै। स्व० श्री पं० शिवंदत्त जी शमों अत्यन्त 
सुरेसिद्ध सनातनघमों भिमानी : विद्वान थे |जनकी विठत्ता किसी 
भी अवस्था में पं० दीनानाथ जी से कम न थी | 
श्री प॑० गंड्ाप्रसाद जी शास्त्री सनातनधर्मोपदेशक ने 
भी “अछूतोद्धार निर्णय” नामक उत्तमग्रन्थ में 'पुराकल्पेषु” इस 
का अर्थ “पुराकल्प अ्रन्धों सें म्त्रियों को यज्ञोपवीत का विधान 
कहा गया दै! ऐसा ही प्र० ४८ में क्रिया दे | 
श्री पं० दीनानाथ जी ने पं७ गन्नाप्रसाद जी शास्त्री जेसे 
उदार सनातनध॑र्माभिमानी विद्वान के लिये बड़े अपमान जनक 
अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु उनसे किसी की 
योग्यता में कोई अन्तर नहीं आता केवल लेखक की अपनी 
अयोग्यता और दुराग्रह सूचित होते हैं । जिन्हों ने “पुराकल्पेषु 
का उपयुक्त युक्ति संगत अथे नहीं लिया उन्होंने इस का अथ 
“बूब॑ युगों में” ऐसा कर दिया दै जेसे कि निणयसिन्धु के उद्धरण 
में पाठकों ने देखा होगा। मह्दामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा 
और प॑० परमेश्वरानन्द ऋत व्याख्या सहित वेय्याकरणसिद्धान्व- 
कौमुदी में तो इस यमस्मृति के वचन का पाठ दी 


ािएरीआएखइएइओ?्ोलनमनननेनन नमन 


|] १४२ ) 
पुरायुगेष नारीणां मोज्जीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचन॑ तथा ॥। 
यह देते हुए ज्षिखादै कि युग़ान्तरे ब्रह्नवादिन्यः स्त्रियः 
सन्ति तद्िषयकमिदम्‌ उपाध्याया स्त्री आचार्या स्त्री 
इत्य।दि | [सिद्धान्त कोमुदी ०५६६ मोतीलाल बनारसीदास 
द्वारा प्रकाशित ] | 
यद्यपि इस अर्थ को हम ठीक नहीं समझते तथापि इससे 
यह अवश्य सिद्ध होता द्वै कि सत्ययुग जेता और हापुर युग में 
कन्यांओं का डउपनयन होता था ओर. वे वेद का अध्ययन 
अध्यापनादि करती थीं । कलियुग की »पेक्ता बेदिक धरम का 
प्रचार उन युगों में अधिक था इसबात को सब विद्वान मानते ही 
हैं इस लिये इस अथे के करने पर भी स्त्रियों के वेदाध्ययन तथा 


अध्यापनादिके अधिकार «की वेदानुकूलता और प्राचीनता 
सिद्ध होती दे । 


वसिष्ठ स्मृति का वचन 


वसिष्ठ स्वृति के २१ वे अध्याय में स्त्रियों के गायत्री जप 
इत्यादि का स्पष्ट विधान निम्न वचनों द्वारा पाया जाता दैः-- 
मनसा भतु रभिचारे त्रिरात्र यावक॑ च्ीरौदनं वा 
भ्ुज्जानाउघः शयीत ऊध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नाया: 


| १४३ ) 


सावित्यष्टशतेन शिरोभिल हुय[व्‌ पूता भवतीति विज्ञा- 
यते ॥ २१-७ ॥ वाक्सम्बन्ध एतदेव मास चरितोध्वे 
मासादप्सु. निमग्नायाः सावित्याश्तुर्भिरष्शतेः 
शिरोभिल हुयात्‌ पूतता भवतीति विज्ञायते ॥ २९-४७ ॥| 


[आनन्दाश्रम पूना संस्करण २७ स्वृतीनां समुच्चये 


_बसिष्ठस्थृतिः ए० २२१ | 


यहाँ स्त्री के लिये मनसे भी पति के लिये किसी प्रकार का 
बुरा भाव आने पर प्रायश्वित्त के रूप में १०८ अथवा ३९०९ 

बार साविी मन्त्र “प्रूअुवः स्वः । तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गों 

देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस के जप का«विघान दै। सावित्री वा गायत्री मन्त्र 

को वेद माता के-नास से भी पुकारा जाता है। स्तुता मया 
बरदा वेदसाता. | ग्रचोदयन्तां पावमानी हिजानाम्‌॥ 
[ अथव १६ | इत्यादि में इसी वेद माता शब्द का 
प्रयोग ५ै ओर उसे हिजों को पवित्र करने वाला कहां 
है | प्राचीन बेंट्रिंक नियमानुसार उपनयन के पश्चात्‌ वेदारम्भ 
संस्कार के समय इस पवित्र वेद मन्त्र का शुरु शिष्य को उपदेश 
देते हैं इस लिये. ऐसा कथन उपयुक्त ही दे । वह उपनयन 
“शुद्वाणामदुष्टकर्म णासुपनयनम्‌_ इस आपस्तस्व के वचना- 


५ २४४ ) 

चुसार शूद्र कुलोत्पन्न बुद्धिमान और मद्य सेवनादि रहित धामि- 

बालकों का भो द्वोता दै जैसा कि विदहर रामकृष्ण भट्ट विरचित उप 
पारस्कर गृथ्य सूत्र की विस्तृत ब्याख्यात्मक “संस्कार 
गणपति” के “अथ शुद्राणामुपनयनम्‌” इस शीषंक के नीचे 
आपस्तम्बः--शूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌ । मदथ्पान- श्हलो 
रहितानामिति कल्पतरुकारः ॥ 


ध्ञ्र 

[ स॒ स्कार गणपति चांखम्भा ग्रन्थ माला प्र०६४२ ]इत्यादि यह 

| से स्पष्ट है। “यथेमां वां कल्योणी मावदानि जनेम्यः । हि 
| । ( यज्णु ० २६|२ ) इत्यादि बेदक आदेश जिनकी मनुष्य मात्र कस 
| के वेदाधिकार विषयक व्याख्या मद्ृषि दयाननद जी के अतिरिक्त | हुआ 


मुनि स्वासी दरिप्रसाद जी आदि ने ऐतरेयालोचन प्र० १७ 
स्वाध्याय संद्विता प्ृ० ८र इत्यादि में की है इस विषय में 
स्पष्ट दी है यद्यप्ि>पें० दीनानाथ जी के इस विषयक 
विचार भी अत्यन्त संकुचित हैं जिसकी आलोचना का यह उप- चर 
थुक्त अवसर नहीं। छपनयत्त के बिना गायत्री मन्त्र का जंप 

| प्राचोन वैदिक परम्परा के सबंबा विरुद्ध होने के कारण इस हि 

; “विधान से भी स्त्रियों का यज्चोपबोत ( जिस का द्वारीत ने 

ब्रद्ववादिनी और सद्योबघू दोनों श्रकार की स्त्रियों के लिये 

| विधान किया दै ) स्पष्ट्तवा स॒जित द्वोता है । 


कत कमरतात «55० + तय: सदाध्यदााा ना 


क्‍ द सुप्रसिद्ध विद्वान पं» श्री सत्येश्नत! जी सामश्रमी, वैडिक 
। 
| 


"3 १४४ ) 


प्रजापति स्मृति, वृहद्यमस्मृति आदि के कुछ वचनों से 
उपनयन सिद्धिः 
मनुस्प्तति के “अतऊध्ब त्रयोज्प्येते ययाकालमसंस्क्रता: ॥” 
( मनु० २३६ ) तथा 'न वें कन्या न युवतिः (११३६) इस 
खोक में आये “असंस्कृता! पद का अर्थ कुल्छूक भद्टादि ने 
“अनुपनीत' श्रर्थात्‌ उपनयन संस्कार रहित ऐसा किया दै। 
यही अथ यदि अन्य स्मृतिवचनों में माना जाए तो 
कन्याओं का उपनयन और न होने पर उनका वृषली वा 
शूद्रा समझना जाना स्पष्ट सिद्ध होता है । उदाहरणाथ निम्न 
स्वृति वचनों को लीजिये जहाँ असंस्कृता शब्द का श्रयोग 
हुआ है ओर उसकी निन्‍दा है-- 


- ग्रजञापति स्मृति:--- 


पितुर्गेह तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सा कन्या. वृपली ज्ञेया तत्पतित्र पललीपतिः ॥ ८५ ॥॥ 


चूहदू यम स्मृति;-- 
पितुग हे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः | 
अर, णहत्या पितुस्तस्याः कन्या सा वषली स्मृता ॥ ३।१८॥ 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः। 
असंभाष्यो द्यपांक्तेयः, स विश्रो वृषलीपतिः || ३/१४॥ 


दे १४६ ). 
देवल;-- 
पितुग हे तु या कन्या, रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
कन्या वृषली ज्ञेया, तद्भतां वृषल्लीपतिः ॥ 
इन रलोकों में यह कहा गया दै कि जो कम्या पिता के 


: घर में उपनयन संस्कार के विना ऋतुमती दो जाती है वह 


वृषत्धी वा शूद्रा कद्दाती ओर उसका पति शुद्रार्पात सममा 
जाता है ।वह भाषण करने योग्य ओर ब्राह्मणों की पंक्ति में 
बैठने योग्य भी नहीं रहती। उसके पिता को भी गर्भाहत्या 
का पाप लगता है। 


मैं जाक्‍ता हूँ कि इन वाक्यों -में असंस्कता का अथ 
पौराणिक भाई “अविवाहिता! कर देते हैँ किन्तु कोई कारण 
नहीं प्रतोत द्ोता कि मनु० २३२६ तथा ११॥३६। की टीका में 
“असंस्कृता? का जो 'अनुप्रनीता” अथ लिया गया है वही यहाँ 
न लिया जाय जब कि बह प्राचीन आर्य मयोंदा के अनुकूल दै | 
माकण्डेय का निम्न बचन जो देमाद्रि प्रायश्चित्त काण्ड मेँ 
उद्घृत किया गया है इस बात को स्पष्ट करता है कि 
असंस्कृता? का अर्थ “अविवाहिता” नहीं 'अनुपनीता” द्वी लेना 
ठीक है। शोक निम्न है।-- न 


“या कन्या पितवेश्मस्था, यदि पुष्पवती भवेत्‌ । 
असंस्क्रता परित्याज्या, न पश्येत्तां कदोचन ।| 


०0७४४ 50 27. 


3 बन बन: कैब 


पद १४७ ) 
विवाहे घन योग्या स्यात्‌, लोकह॒यविगर्हिता | 


ता। एतां परिणयन्‌ विग्नो न योग्यो हव्यकव्ययोः ॥ 
हैः ॥ ( 'विवाहकालविमश » मैलापुर मद्रास प० ७६ से,उद्घृत ) 
- पिता करे अर्थात्‌ जो कन्या पिता के घर में रहती हुई विना उपनयन 


तो है वह ह संस्कार के ऋत॒मती दो जाती दैं बह परित्याग करने योग्य वा 
निन्दनीय हो जाती है। उसी दोनों लोकों में निन्‍्दा होती 
पंक्ति डै वह विवाह योग्य भी नहीं रहती। जो ब्राह्मण उसके साथ 
विवाह करता है वह हृव्य कव्य के योग्य बा पूज्य नहीं रहता। 

इस श्रकार ये झ्लोक कन्याओं के उपन्यन संस्कार को प्राचीन 
का अर्थ मर्यादा का स्पष्ट निर्देश करते हैं ॥वस्तुतः द्विजों का बिवाह 
३ कारण हिजाओं के साथ होना ही वेदादि शास्त्र सम्मत ओर स्वे- 
टीका में प्रकार से युक्ति युक्त दै । _यजुबद १२४७। में पति पत्नी को 
यहाँ क्योंकि. सम्बोधन करते हुए कहा दे “सं वां मनांसि सं ब्रता सम्ु 


"ञ . चित्तान्याकस्म्‌ !अथांत्‌ में परमेश्वर तुम दोनों के मन, 
है कि ब्रत और चित्त को एक बनाता हूँ | त्रत का अर्थे अहिंसा, सत्य, 
स्वाध्यायादि त्रत और शुभ कमे द्वोता है। पति विद्वान और 


ग 
लेना न्‍ « पत्नी अशिज्षिता होने पर उन का ब्रत एक केसे हो सकता दै ९ 
अथव १४७१ ४२। के 


आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्य रयिस्‌ | 


पत्युरछुत्ता भृत्वा सनद्यस्वाम्ताय कम ४ 


[_ ्शद ) 
में जो पत्नी को पति की अलुब्रता होकर सब प्रकार की 
असन्नता, सुसन्‍्तान, सोभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपदेश 
है वह भी तभी सम्भव है जब वह विदुषी होकर पति के 
वेदाध्ययन, अध्यापन, यज्ञादि ब्तों में सहयोग दे सके | सप्रपदी 
के अवसर पर जो ७ वार भ्सा माम्‌ अजुब्रता भव! ऐसा वर 
शरा कह्दा जाता दै उसका तात्पय भी यही है। 


उड्हेत द्विजो भायीं, सवरणों लक्षणान्विताम्‌| मठ » श९ 


इस मनु बचन में ठिज को सवर्णा से विवाह का जो विधान 
बह कन्या के यज्ञोपवीत संस्कार रहिता और अशिक्षिता 
होने पर संगत नहीं दो सकता। वसिष्ठ स्मात अ ०८ में 
गृहस्था विनोतक्रोधहों.-.'गुरुणा अनुज्ञातः स्वात्वा 
असमानापांम्‌ अस्प्“ठमैथुनां यवोयसीं सदी भार्या' 
विंदेत'”। जो सहशी झार्या के साथ विवाह का उपदेश है वह हदिज 
के ब्रह्मचारिणी, यज्नोपवीतसंस्कासयुक्ता तथा वेढाध्य्यन करने 
वाली कन्या के साथ विवाह पर ही लागू द्वोता दै वेदज्ञ 
विद्वान की सदशी वेदज्ञान्न तथा यज्ञोपवीत संस्कार रहिता 
अविदुषी नहीं हो सकती। हिरण्यकेशी ग्रह्मसत्र १६२ में 
ताभ्याम्‌ अनुज्ञातः भार्यामुपयच्छेत सजातां नग्निकां 
अक्चारिणीस्‌ असगोत्राम्‌ ॥” सत्र छारा अक्षचारिणी 


रा १४६. ) 


या के साथ विवाह का विधान दे जिसका अथ 


धअसंस्प्रष्टेथुना! के अतिरिक्त ब्रह्म अथोत्‌ वेद को 
अध्ययन करने वाली स्पष्ट द्वी है। नग्निका का अर्थ माठ्दत्तादि 
टीकाकारों ने भी मैथुनादा किया दै | “ऋद्धाचारिणी! के साथ 
विवाह का विघान महर्षि गाग्योयण प्रणीत अ्रणबवाद' के षछठ 
तरज्ञ के श्य प्रकरण में त्रह्मचारिणाम्‌ उद्घाहस्तु ब्रह्मचारि- 
णीमिः सह प्रशस्तो भवति'। सति च इयोः ब्रह्मज्ञाने न 
हर्षशोका नापि चानियतकाले विकारोत्पतचन च रोगादि- 
भवनम्‌। (अणववाद ४० ३४५) इन शब्दों में स्पष्टलया पाया जाता 
है जहां ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों के साथ त्रशस्त 
बतलाया गया दै ओर दोनों के ब्ह्मज्ञान ( वेद ओर परमेश्वर 
विषयक ज्ञान ) होने पर ह॒षे, शोक, काम विकाए ओर रोग 
उत्पत्ति को असम्भव कह्दां*है-। यहां यह भी सष्ट द्वे कि 
ब्रह्मयचा रिणी का अर्थः केवल कुमारी नहीं ह्ै। मद्दाभारत के 


अत्रेव ब्राहणी सिद्धा, कोमार ब्रह्मचारिणी । 

योगयुक्ता दिवँ यात्रा तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ 
शल्य पव ५४।६ 

बभूव श्रीमती राजन्‌, शास्डिल्यस्य महात्मनः। 

सुता धतत्रता साध्वी, नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 
शुक््य पर्व० ४४७ 


डा १४० ) 


भारद्ाजस्य दुहिता, रूपेणाग्रतिमा श्ुवि। 
श्र तावती नाम विभो, कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
शल्य पर्व ४८२ 
इन श्लोक से भी यह बात!स्पष्टतया प्रमाणित होती दै। 
जद्दां सिद्धा, श्रीमती, श्रतावती इत्यादि के लिये कुमारी के 
साथ न्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग दे जो वेदज्ञानसम्पन्नता 
का सूचक दै।” भापस्तम्ब गृह्मसत्र १४७। १६, भारहाज 
गृह्मसूत्र, वाराह ग्रह्मसूत्र १४। २६, पारस्कर १ ६॥३ इत्यादि में 
विवाह के अवसर पर वर-वधू को 'सामाहमस्मि ऋक त्वम! 
इस प्रकार कद्दता दै | उसे वेदज्ञान का-अधिकार न होने पर 
तथा उससे शून्या होने पर ऋगेद्स्वरूपिणी कहना सर्वथा 
अस्त हो जाता दै। इस 'लिये० हारीत संहिता २१२० में 
स्पष्ट कटद्दा दै कि:-- “न शुद्रसमाः स्रियः। न हि श॒द्रयोनो 
ब्राह्मणत्तत्रियवेश्या>जायन्ते । तस्माच्डन्दपा ख््रियः 
संस्कार्या; ॥ अथोत स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं । शूद्रा के गर्भ 
से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं उत्पन्न होते | इस लिये स्त्रियों के भी 
सब संस्कार वेद मन्त्र सहित होने चाहिये । 


वस्तुत: वेदज्ञानसम्पन्नां विदुषी माता दी बाल्यावस्था 
में बालकों पर श्र छ प्रभाव डाल सकती दे । इसी त्षिये उस के 
विषय में लिखा है किः-- 


|. श्श१ ) 
सहसू' तु पिठन माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

मनु० २१४५ 
अर्थात्‌ आचाय का मान १० उपाध्यायों के समान है, पता 
सौ आचार्यों के बराबर ओर माता अपने गोरव से १००० 
पिताओं से भी बढ़कर होती दवै। ऐसी माता को वेदज्ञानरहिता 
अथवा अशिक्षिता रखना समाज के लिये कितना घातक दै इसे 
श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री जेंसे विद्वान्‌ क्यों नहीं समझते यह्‌ 
बढ़े आश्चर्य और खेद की बात दै। 
महाभाध्यादि में स्त्रियों के उपाध्याया, आचाया तथा 
व्याकरण, मीमांसादि शास्त्रों की पण्डिता होने का स्पष्ट निर्देश 
डै। उदाहरणाथथ 'इडः%' ३।३।२१ के मद्दाभाएय में लिखा दै।-- 
८“उपेस्याधीयतेडस्या उपाध्यांयी उपाध्याया ॥ 
अरथोत््‌ जिस के पास. आकर कन्याय वेद के एकदेश तथा 
चेदाज्ञों का अध्ययन कर वह उ ॥ध्यायी वा उपाध्याया कहलाती 
है । उपाध्याय का लक्षण मनुजी ने 
“शकदेशं तु ॒वेदस्य, वेद|ज्ञान्यपि वा पुनः । 
योउ्ष्यापयति इृच्त्यथम्‌ , उपाध्याय: स उच्यते” ॥२१४१ 
किया दै। उस लक्षणयुक्त स्त्री उपाध्याया दोतीदे। 
“आचायांदणत्वं च* ( अष्टाध्यायी 8१२४६ पर वार्तिक ) 
पर महमभाष्य में “आचार्यादयणत्व॑ं चेति वक्तव्यम््‌ आचा- 
यानी | इस पर सिद्धान्त कौमुदीकार ने वातिक उद्ध त कर 


का 


( १४२ ) 
के लिखा दे “आचाय॑स्य ख््री-आचार्यानी प'योग इत्येव 
आचार्या स्वयं व्याख्यात्री”” ( सिद्धान्त कोमुदी स्त्री प्रत्यय 


प्रृ०५६ परिडित पुस्तकालय काशी हारा संवत् १६६६ में प्रका- 
। ) अथांत्‌ जो स्वयं वेदों का व्याख्यान करने वालो हो उसे 


आचायो कहेंगे । आचाये का लक्षण मनु मद्दाराज ने : 


“उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकलप॑ सरहस्यं च, तमाचाय अश्रचक्षते ॥२१४० 
ऐसा किया दे अथांत्‌ जो शिष्य का उपनयन संस्कार कर के 
कल्प अर्थात यज्ञ विद्या ( कल्पो यज्ञविद्य ति कुल्लूकः । 
सकलपं-यज्ञकल्पसहितम्‌ इति सावेबः ) और रहस्य वागूढ़ 
तात्पर्य सद्वित जो वेद थद़ाता-द्वैःआचाय कहाता दै। ऐसे ही 
कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाने वाली स्त्री को आचाया 
कहते हैं। यहां व्याख्यात्री से साधारण व्याख्यान देने वाली 
का ग्रहण करें तो. बड़ों अनथ हो जाएगा। उस अवस्था में 
किसी भी छोटी सोटो व्याख्यान देने वाली स्त्री को ( जिनकी 
संख्या आज कल्न छाखों की द्वै) आचारयां कहना पड़ेगा । 
अमरकोष छितीय कांड मनुष्य वंगे श्लोक ५७७ में इस 
विषय में कहा दै-- 

“पाध्यायाप्युपाध्यायो, स्यादाचार्यापि च स्वतः । 


आचार्यानी तु पुयोगे, स्यादर्यी क्षत्रियी तथा ॥ 
अमरकोष २ ।२७७ 


ि श्श्३ ) 


इस की टिप्पणी करते हुए श्री पं० काशीनाथ जी शास्त्री 
शास्त्राचाय अध्यापक काशी हिन्दू विश्व विद्यालय रणवीर 
संस्कृत पाठशाला ने लिखा है कि उपाध्यायी ओर उपाध्याया 
ये दो विद्या पढाने वाली स्त्री के नाम हैं। मन्त्र की व्याख्या 
करने वाली स्त्री को आचार्या कद्दते हैं। (देखो अमर कोष 
टिप्पणीकार-पं० काशीनाथ शास्त्री शास्त्राचाय प्रकाशक फम बा० 
बैजनाथप्रसाद राजा दर्वाजा, बनारस सिटी विक्रभी संबत्‌ 
१६६८ ए० १३३ ) 

स्व० मद्दामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी शर्मा 
ने भी सिद्धान्त कोमुदी को सम्पादन करते हुए ठीक इसी आशय 
की टिप्पणी देकर अन्त में लिखां है कि:-- 
उपनीय तु यः शिष्यम्‌' ““इति'वचनेनापि स्त्रीणां वेदाध्या- 
पनाधिकारो ध्वनितः॥ 
( सिद्धान्त कोमुदी-टिप्पणी स्त्री प्रत्यय प्रू० ८४ ) 


अर्थात्‌ इस से स्त्रियों का वेद पढ़ानेहैंका अधिकार सूचित 
होता है । इस प्रकार शास्त्री जी की इस विषयक टाज्ञमटोल 
सबंथा व्यर्थ घिद्ध होती ओर स्त्रियों का वेद पढ़ने पढ़ाने का 
अधिकार स्पष्टतया सिद्ध होता डै । क्‍या शास्त्री जी 
“्आचिनोति अथान! इस यौगिक अथ को लेकर अंग्रेजी शब्दों 
के अथे बताने वालों को भी आचाये के पवित्र नाम से 
संबोधित करंगे? नजर 


के अध्याय 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 


इस पुस्तक के ४ अध्यायों में मेंने वेदों, त्राक्मण मन्थों, 
ओ्ौतसत्रों, ग्रह्म सूत्रों और स्मृतियों की दृष्ठि से इस विषय का 
प्रतिपादन किया दै कि पुरुषों के समान स्त्रियों को वेदों के 
अध्ययन, अध्यापन और बेदिक कर्मकाण्ड के करने कराने का 
पूणं अधिकार है । इस अध्याय में में ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
विषय पर कुछ मुख्य उदाहरण रखनाड,चाहता हूँ ताकि पाठक 
पाठिकाओं को यद्द ज्ञात हो सके कि: हमारे पूवेंज आर्यो' का 
सदाचार इस विषय में क्या रहा है घर के साक्षात ४ लक्षणों में 
सदाचार को भी माना गया है-। मजुस्म्ृति में क्षिखा दवै:-- 

श्र तिः स्मृतिः : सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मन; । 

एतन्नतुर्विध ( प्राहः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ श्रति (वेद ) स्टृति, सदाचार और जो अपने 
आत्मा को श्रिय हो ये चार धम के बाक्षात्‌ लक्षण हूँ अथांत्‌ इन 
से धरम का ज्ञास प्राप्त दो सकता है ॥ ( लक्ष्यते धर्मोड्नेनेति 


लक्षणम ) 


5 


हन में से श्र ति, स्मृति के प्रामाण्य के विषय में चतुथ 
अध्याय में बताया जा चुका द्वे कि जहां श्रुति ओर स्मृति का 


श्श्श ) 


बिरोध प्रतीत द्वो बढां श्रूति अथवा वेद वचन ही प्रामाणिक 
माना जाना चाहिये स्म्रतियों का नहीं। क्योंकि उन में अनेक 
प्रक्षेप हुए हैं और वे भिन्न २ कालों में. भिन्न २ व्यक्तियों द्वारा 
बनाई जाती रही हैं । 

सदाचार वी मान्यता भी वहीं;तक दै जहां तक वह वेद और 
वेदानुकूल स्पति के विरुद्ध न हो अन्यथा नहीं | इस विषय में 
वरिष्ठ स्मृति के निम्न वचन उल्लेखनीय हैं कि “श्र ति स्मृति 
विहितो धर्मः ॥१।३ तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणस्‌ । १७ 


शिष्टः पुनरकामात्मा ॥१५ 

अथोत जो देद और तदनुकूल हुएति में विद्वित दै वह धर है ॥ 
शिष्टाचार तभी प्रमाण दे जब वेद और वेढ़ानुकूल स्वत के 
स्पष्ट वचन किसी ब्रिषय में उपल्लब्ध न हों | शिष्ट पद से उनका 
ग्रदण द्दोता दे जो फामात्मा अथवा कामासक्त न हों। निःस्वार्थ 
हों । जो वेदों ओर म्छ्तियों के पूर्ण तत्वश्ञ हों । सदाचार के नाम 
से कई पौराणिक भाई प्रचलित अन्ध परम्पराओं ओर रूढ़ियों 
को मी धर्मालुसार सिद्ध करने का यत्न करते हैं वह अनुचित दे । 

अब में वेदिक काल में कन्याओं ओर स्त्रियों की वेदाध्ययन, 
वेदाध्यापन तथा बेदिक कमंकाण्ड विषयक क्‍या स्थिति 
थी उस पर थोड़ा सा लिखना चाद्ट्ता हूँ। 


७८ में ८ यो ल्‍् 
वेदिक काल में स्त्रियों का वेदाधिकार 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता दै कि बेदिक 


रे श्श्् ) 


काल से तात्पयं केवल उस काल से नहीं है जिसे हम वेदों का 
प्रादुर्भावकाल अथवा रव्ष्ट की उत्पत्ति का काल मानते हैं 
ओर जो अब १ अरब «७ करोड़से कुछ अधिक है । जब तक 
वेदों का विशेष प्रचार रहा ओर आये लोग वेदों की 
आज्ञानुसार आचरण करते रहे वह वैदिककाल के नाम से 
साधारणतया पुकारा जाता है। रामायण ओर महाभारत 
काल की दृष्टि से हम प्रथक्र॒ विचार करेंगे अतः उससे 
पूने के कोल पर मुख्य दृष्टि से यहां विचार होगा । वेदिक काल 
में कन्‍्याओं का बालकों के समाय उपनयत संस्कार होता था 
ओर वे वेदाध्ययन करतो ओर बैदिक क़र्मकारड में पूर्ण भाग 
लेती थीं । उन में से अनेक वेदों,का अध्ययन “करके उनके 
रहस्यों को जान कर रचा ऑती थीं ओर ब्रह्मदादिनी वा 
ऋषिक्राओं के नाम स पुकारो७्ज।ती थीं | इस विषय में प्रावीन 
और आधुनिक सभो,जिष्पक्षपात विद्वान एकमत हैँ सवाय पं० 
दीनानाथ जी कौजिन्द्र।: वेदों स भी स्त्रियां का वेदाध्ययन 
निषेध सिद्ध “करने का घोर दुसूजहस किया दे । जिन नवीन 
स्मृतियों वा ९राणें मे घरों के वेदाघिकार तथा उपनयन का 
निषेध दै उनमें भी स्वोक्ार किया गया द्वै कि प्राच|नत काल में 
विशेषतः कलियुग के आंतांरक्त अन्य थुगों में यह अधिकार 
माना जाता था। इस पुस्तक के प्रष्ठ २०-२१ पर “5 उकाए?” 
इस शीषक से हमने बुहद्‌ देवता के अ० २४ के आभार पर 
गोधा, घोष, विश्ववारा, अपाला, उपनिषत्‌, निफ्त, जुहू, 


१४७ ) 
अदिति, इन्द्राणी, इन्द्र माता, सरमा, रोमशा, उर्गशी, लोपा- 
मुद्रा, यमी, नारी, शश्वती, श्री, लक्ष्मी, साप॑राज्ञी, वाक, श्रद्धा, 
मेधा, दक्षिणा, रात्री, सर्यासाबिन्नी इत्यादि कई प्रसिद्ध ब्रह्म 
बादिनियों की सूची दी दै जिन्हें वेद मन्त्रों की द्रष्टी अथवा उनके 
रहस्य के दर्शन और प्रचार के कारण ( ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः 
ऋषिद शनात्‌-स्तोमान्‌ दरदर्शति यास्क्रीय निरुक्त ] ऋषिका 
के गोरव सूचक शब्द से भी पुकारा जाता था | उनके अतिरिक्त 
आोलनुक्रमणी में प्रथक्‌ २ सूक्तों को ऋषिकाओं की सूची भी 
पाई जाती है जिनमें से उदाहरणाथ्थ कुछ श्लोक यहां उद्धृत 
किये जाते हैं-- 
तदूभार्या रोमशा नामोपीज्तमस्या उपोत्तमे । 
पूर्वीरिति च सृक्तस्य)-संवादस्य ह युचास्त्रयः | 


लोपाम॒द्रा इ युचे पूर्व, अगस्त्यों मध्यमे 6 यूचे ॥ १३० 
समिद्धो अग्न- इत्यस्मिन, विश्ववारात्रिगोत्र जा ॥ ११५ 
प्रयोगपुत्र॒आसड्जस्तस्य पत्नी तु शश्वती। 
अन्वस्य स्थूरमित्यस्या', सा च त्वज्लिर्सः सुता ॥ ८६ 
अपाला नाम कन्येति, सक्तस्यात्रेः सुता मुनिः ।। १३६ 
कच्चीवतः सुता थोषा दा पिकेत्यत्र कीर्तिता ॥१०१५ 
सत्येनो्भिता युक्त, सर्यासावित्रीत्याष तत्‌ ॥१०४३ह 


[_ श्श्ष ) 

उदसो त्वस्य पौलीमी, शची नाम मुनिः स्मृता ॥१०८९ 
आय॑ गौरिति सक्तस्य, सापंराज्ञी मुनिः स्मृता ॥९०६८ 
इत्यादि छोकों ठ्वारा बहदू देवता की आपोनुक्रमणी में 
अनेक वैदिक सूक्तों की ऋषिकाओं का विवरण सहित वणन 
है। इन के दोते हुए कोई भी निष्पक्षपात विद्वान इस बात 
से इन्कार नहीं कर सकता कि वेदिक काल में स्त्रयां न 
केवल वेदों को पढती पढ़ाती थीं किन्तु उनका मनन करके 
प्रचार भी करती थीं। 

आधुनिक भारतीय विद्वानों में से महृषि दयानन्द जी ले 
सत्याथप्रकाशादि में, श्री पं०सत्यत्रतजी सामश्रमी 'ने'ऐतरेयाज्ञोचन' 
में, श्री रमेशचन्द्र दत्त ने त5679 ०६ एंशं॥59४0 07 ३90 
१709 में, श्री भगवत शरण उपाध्याय एम. ए, ने “ए़007०७ 
79 एां2ए८०७” में,«डा5 ऐटलेकर '(. 3. 7./.. 8. 
9). 7/5, ने “।४6 ए0॥०8४४०४ 77 #परणंशा। घवं& ओर 
“प्र ?25ठम्लं/05 5 छज0ए०7 ४ प्रांगण (णञीॉ88४०7 
में, महामहोपाध्याय श्री पं० शिवदत्त जी शर्मा ने “आय विघा 
सुधाकर, वेय्याकरणसिद्धान्तकौमुदी, जेैमिनीयन्यायमाला- 
विम्तारः, “निशयसिन्धु” इत्यादि संस्कृत-प्रंथों की 'टीकाओं व 
भूमिकाओं में, पं० नृसिहदेव जी शास्त्री ने 'कुन्दमाला” की 
टीका में, श्री वामन पाण्डुरुग '. 8. ॥/,. !(. ने “प्तांघ४07ए 
० 70887708 8॥880788 में, श्री मद्रादेवजी शास्त्री ने “गफ७ 
ए6०70 7.8ज ० ७७००४४७४०” में, मि० रागोज़िन ने “7९०४० 


्ः 
ज 


कर १४६ ) 


१00७? में, डा० मोधरस मोज ४.४, ।,,.0. ने ४0॥07708 
8700 800०६9” में इस बात को संग्रमाण बताया ड्बैकि 
प्राचीन काल में कन्‍्याओं का उपनयन द्वोता था ओर स्त्रियां 
न केवल वेदाध्ययन करती थीं बल्कि ऋषिकाएं भी बनती थीं। 
डा० मीज़ ने तो ॥)9&07% 8700 800609? ४. 7 में 
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा दै किः-- 

८ एशंशुए०१ं० 779948 ४४978 ए़७78 ज़ञ070670 कशां8॥8, 
७ जांए०8 98700७०४९१ 77 006 (श/९१३००३९8 ज़ांही 
#70४ )ए९४४७७॥08,? 

८गुफ़०ए ज़००8 परांह्ाऐए ॥07008व 8700 7690९6(९0 
&700 00पर0 6ए७॥ एश"िए 064000007 ०६७ एघ8४6 
8६ 8 5827706.7 

अर्थात्‌ ऋग्वेदीय भारत में --ऋषिकाएं भी हुआ करती थीं 
ओर स्त्रियां अपने पतियाँ के साथ यज्ञों और संस्कारों में 
भाग लेती थीं |. उन्तका बढ़ा मान द्वोता था और वे यज्ञों में 
पौरोह्त्य भी कर स्रकती थीं। 

इनके अतिरिक्त बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष 
जगहिख्यात विद्वान श्री डा० राधाकृष्ण जी ने छि&ंड्टांए0 धा0े 
80००४ में, श्री भट्ट गोपीनाथ ने संस्कार पद्धति के उपोदुघात 
में, श्री रघुनाथराव अध्यक्ष ब्रह्मविज्ञानपरिषत्‌ चित्र ढुग ने 
“्तरीसंस्कारप्रकाशिका? में और श्रो महांराणी शह्बभुर तथा इन्दु- 
शर्मा जी ने 'कन्योपनयन संस्कार” में इस विषय का प्रतिपादन 


|] १६० ) 
किया द्वै कि वेदिक काल्ल में कन्‍्याओं का यज्ञोपवीत द्वोता 
था और वे वेदाध्ययन करती कराती तथा वैदिक कम काण्ड 
में सक्रिय भाग लेती थीं । 

जद्टां तक इसमें ज्ञात द्वैपं० दीनानाथ जी अकेले द्वी 
बिदान हैं जो इस बात से भी इन्कार यद्द कद्ठ कर करना 
चाहते हैं कि ऋषिकाओं ओर देवियों की योनि मनुष्यों से 
प्रथक है तथा ऋषिकाएं पढ़ती नहीं थीं उन्हें स्वयं ही वेदमन्त्रों 
का भान वा अथे ज्ञान हो जाता था इत्यादि । ऋषि को मनुष्य- 
योनि से प्रथक मानने की शास्त्री जी की कल्पना इतनी 
उपद्यासास्पद दै कि उसका खण्डन करना निष्पक्षपात विह्ानों 
का अपमान करना प्रतीत होता है तथापि इस विषयक 
३५ ४ अति स्पष्ट प्रमाण उद्धृत करने में कोई द्वानि नहीं । 
“ऋषयो मन्जद्रष्टारर! 

यह निरुक्तकार यास्काचार्य जी का सुप्रसिद्ध वचन है जिसका 
अर्थ दै कि मन्त्रों का -साक्षात्‌ दर्शन करने बाले अथवा 
उनके रहस्य को पूरातया समभमने वालों फो ऋषि कहते हैं। 
शाम्त्री जी के मान्य भाष्यकार सायणाचाय जी ने 
“यत्र ऋषयो जम्मु; प्रथमंजा; पुराणाः | यजु, श्याश्य के ५ 


भराष्य में ऋषयः का अथे “मन्त्र द्रष्टार/ किया है। 
( सायण॒कृृत काण्वस हिता भाष्य प्ृू० १८७ ) 


'काद्रवेय ऋषिमन्त्रकृत' इस ऐतरेय अ-२६ में पाये जाने 
वाले वाक्य के भाष्य में सायणाचार्य ने ऋषिः--अतीन्‍न्द्रि- 


न 


त् १६१ ) 
यार्थद्रष्टा । मन्‍्त्रकृत--करोतिधातु स्तत्र॒ दर्शनाथ”” 
ऐसा लिखा दे ( ऐतरेय सायण्य भाष्य प्ू० ६७७ ) 
ऐसे दी “प्रयमेधा ऋषयो नाधमाना:” ईस मन्त्र कै 
कक ९ 
व्याख्या में सायणाचाय ने “ऋषय का अर्थ अतीन्द्रियाथे- 
द्रष्टार” अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे आत्मादि तत्त्व के द्रष्टा यद्दी अर्थ 
किया दै। ( ऐतरेय सायण भाग्य भा. १४० २३७ ) 
इतना ही नहीं “अग्नावग्निश्चरति ग्रविष्टः, ऋषीयां पुत्रो 
अभिशस्तिपावा” (यजु ४४) इस बेद मन्‍्त्र की व्याख्या में 
सायणाचार्य ने लिखा दे “ऋत्विजः -वेदविदश्चात्र ऋषय 
इत्युच्यन्ते / अर्थात्‌ यज्ञ करने वाले ऋत्विक्‌ ओर वेद 
जानने वालों को यद्ां ऋषि केंद्दा गया दै । ( सायणक्ृत कावव- 
संहिता भाष्य प्रू० ४४ ) 
“अस्ताव्यग्निनरं सुशेवों बैश्वानर ऋषिभि: सोम गोपाः ।' 
(काण्ब संहिता अ० १३ ) 
इस मन्त्र के भाष्य में सायख ने लिखा दे ( ऋषिमिः ) 
ऋत्विग यजमानेः अथाोत्‌ ऋषि का अथ ऋत्बिक ओर 


यजमान दै। 
बरक्षणमद्य विदेय॑ पिठ्मनन्‍्त॑ पेठुमत्यम्रविमापेंयस्‌ । 
इस यजु० आ० ६ की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मख्‌ में 


रा १६२ ) 


लिखा है कि यो वे ज्ञातोज्नूचानः स ऋषिरापेंयः |! 
( शतपथ ४ ३।४।१६ अच्युत प्रन्थ माला काशी संस्करण प्रृ० ४४६ ) 
अर्थात्‌ जो भ्रसिद्ध वेदशास्त्र का पढ़ने वाला हो वह ऋषि 

कहत्ञाता दे | “अनूचान:? का अर्थ सायणाचार्य ने भी 'साह- 
वेदाध्यायी! अर्थात्‌ अज्ञ सहित वेदों का अध्ययन करने 
वाला यद्द किया दै इस लिये ऋषिकाओं के बेद न 
पढ़ने की बात भी खण्डित दो जाती दै । बौधायन 

ग्रद्मसूत्र प्र०? अआ० ७ में “चतुर्वदा्रष! ये शब्द पाये ज्ञाते 
हैं जिन का स्पष्ट अथ्थ दै कि चारों वेदों का अध्ययन 

अर्थ सहित करने से मनुष्य ऋषि बनता दै और ऐसे ऋषि को 
उत्पन्न करने के लिये गृश्मसूत्रकार विवाद्द के पश्चात्‌ ? बष 

पर्येन्त पूर्ण आत्म संयम वा ब्रह्मचर्य आदि साधन बतलाते हैं। 

इन सब अति स्पष्ट प्रमाणों से- स्पष्ट डे कि ऋषि उच्चकोटि 

के वेदज्ञ त्वदर्शी मनुष्य «होते हैं। उन की प्रथक्‌ योनि द्ोने 

की शास्त्री जी छी कोरी कल्पना सबंथा अमान्‍्य है। हां, 

उन का साधारण भलुष्यों से कोट भेद अवश्य द्योता दै। 

देव, देवी विषयक शास्त्री जी का भ्रम 
ऐसे ही पं» दीनानाथ जी शास्त्री इन्द्र माता, इन्द्राणी, 

यमी, उ्ंशी इत्यादि के ऋषिका होने की बात को यह कह 

कर उड़ाना चाहते हैं. किये देवियां थीं मानुषी स्त्रियां नहीं। 

देव देवियों की मनुष्यों से एथक योनि द्वै इत्यादि । देव के 

विषय में विस्तृत विचार करने के लिये यद्वां अवसर नहीं क्योंकि 


व) 2) 


0 >>) अमाण की आग! को - की 


| ॥' 
8० ४४६ ) 
ह ऋषि 
, साह्न- 


[धायन 
' ज़ाते 
ध्ययन 


( १६३ ) 


वह एक स्वतन्त्र विस्तृत निबन्ध वा गअन्ध की अपेक्षा रखता दे। 
किन्तु निम्न लिखित प्रमाण देव या देवी के मनुष्यपरत्व सिद्ध 
करने के लिये इतने स्पष्ट हैं कि उन में सनन्‍्देह का कोई 
कारण ही नहीं हो सकता । प्रथम तो जन ऋषिकाओं और 
ब्रद्मवादिनियों के नाम बुद्दद्‌ देवता की आर्षानुक्रमणी से ऊपर 
डद्घुत किये गये हैं. उन में से अनेक स्त्रायां पौराणिकों के 
विश्वासानुसार भी मनुष्य लोक को हैं जेसे गोघा, घेषा, 
विश्ववारा, अपाला, उपनिषत्‌, आदति आदि। वस्तुतः देव 
शब्द के “देवों दानाद्‌ वा दीपनाद वा योतनाद्‌ वा द्य॒ स्थानों 
भवतीति वा' इस निरूक्त की व्युत्पक्ति के अनुसार अनेक 
अर्थ होते हैं और सूये, चन्द्र, विद्य.त्‌ ५ अग्नि आदि के लिये 
भी उसका प्रयोग होता दै । इसी को प्रथक्‌ योनि कहा गया ह्वै। 
मनुष्यों में से सत्यनिष्ठ श्रोष्ठ॑ विद्वानों विशेषतः ब्राह्मणों के 
लिये देव और ऐसी स्थमियों के लिये देवी शब्द का प्रयोग 


सब शास्त्र सम्मत दै-। उदाहरणार्थ शतपथ 9३४४ ( अच्युठ 


अन्थ साला संस्करण प्र० ४७३ ) में लिखा ड्ै:-- 
पर 
हया वे देवाः। अहैब देवा: अथ ये ब्राह्मणा' 


शुश्र्‌ वांसो 5न्‌चानास्ते मनुष्यदेवाः. . .. यज्ञ आहुतय 


एवं देवानां दक्षिणा मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां 


शुश्र्‌ वुषामनूचानानाम्‌ आहुतिभिरेव देवान्‌ ग्रीणाति 
दक्षिणामिरमनष्यदेवान ब्राहणान शश्न पवोड्नूचानान 


| १६४ ) 
एनप्ुभये देवाः प्रोताः स्वगं लोकममिवहन्ति ।? 

(शतपथ ४१४७ ) 
यहां स्पष्ट साह्लः वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणों को मनुष्य- 
देव कहा गया दे वह अग्नि सूर्यादि प्राकृतिक जड़ ( प्रकाशक ) 
देवों से उनके भेद के लिये दै। वैसे उन के लिये “दया बे 
देवाः? “उभये देवा: शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है. कि देव 
राब्द उनके लिये भी अ्रवश्य प्रयुक्त होता दै अन्यथा 'दोनों 
प्रकार के देव” ऐसा नहीं लिखा जा सकता | इस भश्रकार शास्त्री 
जी का यह लिखना कि ब्राह्मणों के लिये मनुष्य का पुछल्ला 


जुढ़ा हुआ है वे मनुष्य देव कहला संकते हैं. केवल देव नहीं 
स्वंथा अशुद्ध सिद्ध द्ोता दे | 


इसी प्रकार के वाक्य पड्विश ब्राह्मण १११ में भी पाये 
जाते हैं “अथ देते महुष्यदेवा ये आ्राह्मगा शुश्र्‌ बांसो 5 
नूचानास्ते मनुष्य देवाः- ऐसा कहा द्वै | अर्थ पृबवत्‌ दे । 


शतपथ २।४।४१४ 'प० २०८ में पुनः “द्वया थे देवा 
देवाः | अहेव देवाः अथ ये ब्राह्मणाः शुश्र्‌ वांसोब्नूचानास्ते 
मजुष्यदेवा” ऐसा ंज़खा दै। यहां मी ब्राह्मणों के लिये 
मनुष्य देव ही नहीं, केवल देव शब्द का प्रयोग भी स्पष्ट दै। 
तैत्तिरीय संहिता १।७॥३ में भी स्पष्ट दै कि “ते थे देवा: 
प्रत्यक्ष यद ब्राह्मणा:” अथांत ब्राह्मण प्रत्यक्ष देव हूँ। 


| १६५ ) 


गोपथ उत्तर भाग प्र० १ क.६ में भी यही बात कह्दी द्वे कि 
*द्रया वे देवा यजमानस्य ग्रहमागच्छन्ति सोमपा 
अन्येज्सोमपा अन्ये हुतादोउन्येड्हुतादोबन्ये एते वे देवा 
अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणा” यदां भी ब्राह्मणों के लिये 
देव शब्द का स्पष्ट प्रयोग है | 
- “उदु त्वा विश्वे देवा/की व्याख्या में काठक संहिता १६।१२ 
में लिखा दे “भनुष्या वे दिश्वे देवा (४० २०७) इस से बढ़ 
कर देवों के मनुष्यपरत्व होने का क्या प्रमाण हो सकता दै ९ 
मैत्रायणी संहिता १/४।३४ में भी “एते वे देवा अहुतादो 
यदू ब्राह्मणा* ऐसा स्पष्ट लिखां द्वैश 
“एद्मगन्म देवयजनं-परथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त 
विश्वे”” इस यजु० ४-१ की व्याख्या भ॑ सायणाचाये जी को भो 
लिखना पड़ा. दें. क “अस्मिन्‌ भन्‍्त्र देवशब्देन पोडश 
ऋत्विजा ब्राह्मणा विवक्षिता इति तित्तिरिरेव दर्शयति। 
विश्वे ह्य तद्‌ देवा जांपयन्ते ब्राह्मणा इति । अर्थात्‌ इस 


मन्त्र मे देव का अथ ऋत्विक्‌ ब्राह्मण दै। 
ऐस हो इन्द्र शब्द के यज्ममान इत्यादि अर्थों में प्रयोग को 


ब्राह्मणादि में मान! गया दे । “न्द्रो वे यज्मान/ शतपथ 
४।१॥३०, ५४॥१॥४।+२ इयेन वा एप इन्द्रो भवति यज्च ज्ञत्रियो 
यदु च यजमानः ।/ शत० ५३४२७, ४४३४ (इन्द्रस्यो- 


|] १६६ ) 
रुमाविशा इस यजु० के भाष्य में सायणाचाय जी ने लिखा 
है कि यजमानरूपेण.. परसैश्वयोपेतल्वादत्र न्द्रशब्देन 
यजमानो विवज्षितः |॥(सायणीय काण्वसंहिता भाष्य प्रृ० ४४) 
अर्थात्‌ यहां इन्द्र का अर्थ परमैश्वय सम्पन्न होने से यजमान 
दै। ऐसे यजमान की पत्नी इन्‍्द्राणी कद्दाएगी | इस लिये शास्त्री 
जी का 'टाल्ममटोल कि ये देवियों के विषयक मन्त्र दा उनकी 
रचना दै मातनुषी स्त्रियों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं इत्यादि 
सर्वधा असफल ओर व्यर्थ सिद्ध होती है । 
भह्वान्तं त्वा महीनां सम्राज॑ चर्षणीनास्‌ । 
देवी जनित्रयजीजनद भद्रा जनिल्यजीजनत्‌ ॥ 
इस मन्त्र की व्याख्या मेंजो ऋग्वेद तथा सामवेद में आया 
दै और जिसका प्रयोग 'ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सम्राट के 
राज्याभिषेर में होता द राजा की माता के लिये देवी शब्द 
का प्रयोग स्पष्ट दै (सायणाचाय ने भी 'तवोत्यादिका मात- 
रूपा देवी' यही अर्थ ऐतरेय भाष्य भाग २ प्ृ० ६११ आननन्‍्दा> 
श्रम सं० में किया दै। 


बाल्मी कि रामायण में केंकेयी, कौशल्या, इत्यादि के लिये 
देवी 'शब्रः का प्रयोग निम्न तथा अन्य श्लोकों में अत्यन्त 
स्पष्ट है। 


१६७ ) 
एतस, वचन अरुत्वा केकेय्या सझदाहतम्‌ । 
उबाच व्यथितो रामस्तां देवीं गृपसह्निधों ॥ 


गरी ने लिखा 
न्द्रशब्देन 


य प्ृू७ 

“न अह्ो धिड्‌ नाईसे देवि वक्‍तु' मामीदश वचः॥ 

हा रामा० २।१८।२८ 

कट, कौशल्या जी के प्रति राम जी की उक्तिः-- 
इत्यादि देवि नून॑ न जानीपे महतद्भयपुपस्थ्तिम्‌ ॥ 


सा निकृत्तेव शालस्य यष्टिः परशुना चने । 
पपात सहसा देवी देवतेव ,दिवश्च्युता ॥९४शर८ 
इस प्रकार लौकिक सं स्कृत...मे भी जब देवी शब्द का 
अ्रयोग होता दै तो बेंदिक, साहित्य में तो उपयुक्त प्रमाणानुसार 
बिदुषी स्त्रियों के लिये उसे के प्रयोग में सन्देद दी क्‍या द्वै? 


आया 
हि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं बिन्दते पतिम्‌ ॥ 
रे इस अशथवेवेद के कन्याओं के त्रह्मचण ( मख्यतया बेदा- 
गठ- ध्ययन जैसे कि उसके शब्दार्थ ब्रह्म-वेद-चय --चरगाते 
मन्दा+ भक्षणयो+-गतिः-ज्ञानं गमन प्राप्तिश्व इससे स्पष्ट है) प्रतिपादक 
तक मन्त्र को 9० २६ पर पहले उद्धू तकिया जा चुका दै तथा वहीं 
तय श्रद्मचर्ण शब्द के मुख्याथें पर भी पर्याप्त विचार किया जा 
चुका दे । स्वनास धन्य मह॒धि दयानत्द ज्ञी सरस्वती के अति- 


क्षपात बिद्वानों ने भी इस मन्त्र को 


रिक्त अन्य सुप्रसिद्ध निष्प 
वेदाध्ययन के विषय में लगाया दहै। 


स्पष्टतया इसी कन्याओं के 


श्क््ष ) 


उद्दरणाशें ढिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्राचोन इतिहात के 
उपाध्याय डा० अतलेकर ने (४० छतप08४०७ 4॥ 47००४६४ 
प70४७/ में स्पष्ट लिखा दै कि “४० 006 ०७ #8०६७ ५९०४० 
ए789९०3 07 0०7 ५७१४० 8800१06७ जञा0076 ॥&ए॥2 
ग्067४०76 ४0७ ५७०४० $7४&४०४ ( उपनयन )- 0 ३8 
६9७7९(०००, 906 986ए7४) ४8४ 77 (86७ 6870ए 960००, 
७6 एए७॥8ए७॥ 07 छा78 8806 ॥७ए७ 9०७४ 88 00759- 
ग07 88 (80 0 9098. 

4४67७ 75 87906 ७एांत७ा९०९ ६0 8809 ६६६ श्पक 
ए&8 ६6 ९886. ॥१४6७ 86॥७7ए७& ५७०७ ( -5-8 ) 
€507888]ए 78(७878 60 7&70695 प्2व6780० 7४98 ६४86 
छ780॥778& 0॥879७ ०78०9)756: तअह्नचर्यण कन्या युवानं 
विन्दते पतिम्‌ “0 (॥९ 50608 एछ०78 ०006 5६७७ 
(ए००४णए 8. ८. ५०७०७ 79089/280978 06६७/)8 0 68 
007760007.? (॥9009086७07 30 ४०७४६ ॥॒त048 एज़ 70% 
23-39. 800:७7 0. 204) भावाथ यह दे कि उपनयन के विना 
कोई वेद मन्त्रों का उच्चारण अथवा वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान 

नहीं कर सकता इस लिये यद्द स्वाभाविक्र ही डे कि प्राचीन 
काल में कनन्‍्याओं का उपनयन भो इतना हो प्रचलित था 
जितना बालकों का । इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ऐसी हो 
बात यथार्थ दै। अथर्व वेद के 'ब्रह्मचर्येंण कन्या युवान 


विन्दते पतिम्‌ ॥! इत्यादि में कन्याओं के ब्रक्षचर्य' पालन का 


|. के 
406796 
' ५००४७ 
8 एं72 
. 46 48 
९7४०१, 


। 0077- 


श्प्क 
-8 ) 


| २६६ ] 

स्पष्ट विधान दै ओर पद्चम शताब्दि ईसा पूर्ब के सूत्र प्रन्थों 
में इस विषयक विस्दृत निर्देश हैं । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के उपाध्यक्ष डा० राधा ऋृष्णन्‌ 
ने 7०॥४४7०० & 50००४9 में यद्द तथ्य प्रकट करते हुए 
कि “(08 ॥80 प0थ७ए॥७70 967/077स्‍७त०0 07 6७ 
शत 588०१ 070 06. 7009०. एणं(९४.? अर्थात्‌ 
कनन्‍्याओं का उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार होता 
था और वे सन्ध्या किया करती थीं 'ब्रह्मचर्येण कन्यां युवानं 
बिन्दते पतिम्‌! तथा श्रन्य बेंदिक प्रमाण दिये हैँ। गोमिल 


गृह्मसूत्न का “यज्ञोपवीतिनीमम्युदानयन जपेत' (३११४) 
यह पूर्वोद्ध त स्पष्ट वचन भी उद्घृत “किया है। ऐसे ही अन्य 
विद्वानों ने किया टै | इस पर भी यदि पसण्डित दीनानाथ जी 
जेंसे अनुदार पौराणिक सब्जन जो ( स्ीशद्रद्विजबन्धूनां 
त्रयी न श्र तिगोचेरा | इस भागवत पुराण के वचन को 
मानते हैं ।) ब्रह्चर्या के अशथे को केवल 
उपस्थ संयम वा वीर्य रक्षा तक सीमित करना चाहे तो यह्‌ 
अनुचित ही दै । ब्रह्मचय सूक्त ( अथवे १८। ११) के अति- 
रिक्त स्थलों में सायणादि भाष्यकारों ने ब्रह्म का अथ वेद किया 
दी दै यथा 'सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति' इंस यज्ञुण आ०८ के 
मन्त्र में 'ब्रद्मणा” का अर्थ सायण “अथ्थज्ञानसहितेन वेदेन' 
अर्थात्‌ अर्थ ज्ञान सहित वेद ऐसा कहद्दते हैं । 


( १७० ) 
बम यज्ञेन कल्पताम यज्ञ० भ० १८ के भाप्य में 
सायण ब्रह्म का अर्थ वेद करते हैं। 
'तस्मैं देवा अधिन्र्‌ वन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः। ० 
१७। ४२ में ऋह्यण॒स्पतिः का अथ सायण “बेदिफ कर्मणः 
पालको भवतु' ऐसा काए्व संहिता भाष्य में करते दें । ऐसे दी 
य० १७। ४५ के 'ब्रह्मसंशिते' के भाष्य में वे ब्रह्मयणा--मन्‍्त्रेय 
सज्जीकृते अग्नित्र ह्माग्नियज्ञः और य० ४। ११ के भाष्य में 
वे 'ब्रह्मशब्देन बेदत्रयममिधीयते' ऐसा वेदपरक अथ 


करते हैं । 

इस पर भी त्रह्मचय के वेदाध्यय्न रूप इस मुख्याथ को न 
मानने का कोई आग्रह करे तो*इंसे दुराग्रह के अतिरिक्त कुछ 
नहीं कहा जा सकता। 

इस विषय में:-सेहाभारत उद्योग पर्व ४४१७ का निम्न 
ख्होक उद्धृत करके दम इस असन्न को समाप्त करते हैं।इस 
अध्याय में त्रद्मचय की विस्ठ.त व्याख्या करते हुए सनत्सुज्ञात 
ने धृतराष्ट्र को बताया दै किः-- 
धर्मादयों द्वादश यस्य रूपस्‌ अन्यानि चोज्ञानि तथा बर्ल च। 
आचार्ययोगे फलतीति चाहः अ्मार्थयोगेन च ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ 

ज्ञिस की व्याख्या में नीलकएठ ने ठीक द्वी लिखा 


डे कि+-+ 


रे १७१ ) 


ब्रक्माथोीं, बेदाथः कर्मब्ह्मणी !तयोयोंगेनाधिगमेन 
ब्रह्मचय फलतीत्यथः ॥ 
अर्थात्‌ वेदा्थ और वेदिक कम करने से ही ब्रह्मचय सफल 
होता दै जिस के धर्मादि १२ रूप हैं तथा अन्य चन्ञ हैं। 
इस प्रकार वैदिक काल में ( जस का तात्पय वेद के उदूभव 
का प्रारम्भिक काल ही नहीं--जेसा कि प॑ दीनानाथ जी ने 
अशुद्धि से समझ लिया है) कन्‍्याओंका उपनयन तथा वेदाध्ययन- 
अध्यापन स्पष्टतया सिद्ध होता है। 
स्त्रियों 
रामायण काल में स्त्रियों का वेदाध्ययन, 
सन्ध्या हवनांदिः-- 
बाल्मोकि रामायण के अध्ययन सेःज्ञातं दोता दै कि उस 
समय आये स्त्रियां वेदों का अध्ययन तथा बेदिक कम- 
काण्ड, सन्ध्या हवन, यज्ञादि'का अनुष्ठान किया करती थीं । 
उदाहरणारथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की माता 
कौशल्या देवी जी/«के«विषय में वणन मिलता दै कि जब 
रामचन्द्र जी उन से बन में जाने के लिये अजुम्रति लेने गये 
तो वे प्रतिदिन की तरदद डइवन कर ही थीं। वहां उतके लिये 
धमन्त्रवितः अथोत्‌ वेद मन्त्रों को जानने वालो इस विशेषण 
का भी प्रयोग है श्लोक निम्नाज्ञखित दैः-- 
सा ज्ञौमवसना हृष्टा, नित्य॑ व्रतपरायणा | 
अग्नि जुहोति सम तदा, मन्त्रवित्कृतमज्गला ॥। 
बा. रामायण २।२०१५ 


के १७२ ) 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रों को जानने वाली, ब्रत॑ परायणों, प्रसन्न 
चित्ता, रेशमी वस्त्रों को धारण करने वॉली कोशल्या देवी 
मल मना कर अग्निछ्तोत्र ( हवन ) कर रही थी । 
पौराणिक टीकाकारों ने अत्यन्त स्पष्ट शब्द होते हुए 
औी यह अथे कर डाला दै कि कोशल्या जी हवन करा रदी 
थीं पर 'जुद्दो तिस्‍्म” का अर्थ कर रही थी होता है न कि करा 
रही थी। पक्षपात ओर दुराप्रहवश उन्होंने ऐसा कर दिया 
है जो अमान्य दै। 
तारा देवों का स्वस्तिवाचनादिः-- 


ऐसा द्वी वर्णन बालि की पत्नी तारा देवी के विषय में ह 


भनिम्न शब्दों में बाल्मीकि रामायण में पाया जाता दैः-- 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयेषिणी ॥ 
रामायण ४।१६।१२ 
अर्थात्‌ तब वेद मन्त्रों को जानने बाज्नी तारा देवी ने 
यति के विजय की इच्छा करते हुए स्वस्तिवाचन के मन्त्रों 
का पाठ करके अन्तःपुर में प्रवेश किया। यहां भी तारा 
देवी के लिये 'मन्त्रवित्‌ अर्थात्‌ वेद मन्‍्त्रों को जानने वाली! 
यह विशेषण विशेष महत्त्वपूण है । 


सीता देवी जी का सन्ध्या हवनादि करनाः--- 
श्री रामचन्द्र जी की आदर्श पतित्रता धमंपत्नी सीता 
देवी जी के नियम पूर्वक प्रतिदिन सन्ध्या करने आदि का 


रास 
ञय 


रे १६॥१२ 
देवी ने 
के मन्त्रों 
| तारा 
वाली” 


(6 १७३ 

रामायण में कई स्थानों पर वर्णन मिलता दै। उदाहरणाओ 
अयोध्याकाण्ड सग॑ ८७१८-१६ में लिखा दैः-- 

लक्ष्मणेन यदानीतं पीत वारि महात्मना | 

ओपवास्यं तदाकार्षीद्राधवः सह सीतया ॥ 

ततस्तु जलशेषेण  लक्ष्मणो5प्यकरोत्तदा । 

वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां, समुपासन्त संहिता: ॥ 

अर्थात्‌ लक्ष्मण जी जब शुद्ध जल लाये तो पहले श्री 
रामचन्द्र जी ने, फिर सीता जी ने ओर तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण 
जी ने आचमनादि किया ओर तदनन्तर उन तीनों ने शान्त- 
चित्त हो कर सन्ध्योपासना की | बाल्मीकि रामायण सुन्दर 
काण्ड सगं १४ श्लोक ४८ से सीता देवी जी के प्रतिदिन 
नियम पूर्वक सन्ध्या करने की सूचना मिलती है जहां हनुमान 
जी की निम्न लिखिते उक्ति पाई जाती दैः-- 

सन्ध्याकालमनाः श्यामा, भर वमेष्यति जानकी । 

नदीं चेमां शुभजलां, सन्ध्याथें वरवर्णिनी ॥ 

रामायण ४॥१५।४८ 

अथांत्‌ सन्ध्या काल के समय सन्ध्या करने के लिये 
सीता देवी इस उत्तम जल वाली नदी के तट पर अवश्य 
आएगी । 

यहां कई पौराणिक भाष्यकारों ने सन्ध्या का अ्थ रास २ 
जपना अथवा सायंकाजक्िक स्नानादि करके अपने दुराप्रह 


१७४ ) 

ओर स्त्रियों के वेदाधिकार विरुद्ध पक्षपात का परिचय दिया 
औै। सीता देवी जी के सन्ध्योपासनादि का वाल्मीकि रामायण 
के समान अन्य काव्य नाटकों में भी वर्णन पाया जाता द्ै 
उदाहरणार्थ महाकवि दिडसःनागकृत कुन्दसाला' में निम्न 
चाक्‍्य आये हैं| 

सीता-निर्वर्तितं सवनस्‌ | उपासिता सन्ध्या हुतो 
हुतवह: ॥ टीका-सन्ध्योपासनमपि कंतस्‌। अग्नि- 
होत्रमपि कृतम्‌ इत्यथः ॥ 

इस पर सप्रांसद्ध सनातन धर्माभिमान्नी दाशोनिक स्व० श्री 

पं० नृसिह देव जी शास्त्री उपाध्याय/साहित्य व दश्शोन प्राच्य- 
महाविद्यालय लाहौर ने निम्न लिखित .महस्व पूर्ण 
टिप्पणी की थी;+-- 

नाटकादिष्वेताइशवर्णनेन प्रतीयते यत्‌ पुरा द्विजा- 
तीनां ख्रियोउपि सन्व्यादिकर्माण्यकाएु :। 

अयमपि मद्ञकवि मंहाश्व तादीनामधमप णजपादिक 
बाश इव सीतायाः सन्ध्योपासनमग्निहोत्र च स्पष्टमा- 
ख्याति ० ८ एवंविधवृत्तद्शनेनोन्यप्रामाणिक- 
ग्रन्थपाठकरणेन च स्पष्टमेव प्रतीयते यद्‌ 'हिजातीस्ा 
खियोउपि वेदादिशास्त्राए्यपाठिषु,, उपनयनमपि चाछुः 
बत | परं पुराणशाधन्तवर्तिष्वाख्यानेषु स्प्ृतिग्रन्ेष & 


नॉन 


जा 80७ 0 एी ५. 


रे द्या 
रामायण 
जाता दै 
निम्न 


( १७४ ) 


बाहुल्येनायमर्थों दृष्टिगोचरो न भवति । सर्वथा निमू लता- 
मपि च नात्र ग्रतीम$ ॥ (कुन्दसाला व्याख्या एू०६७-६८) 


अर्थात नाटकों में ऐसे वर्णनों से ज्ञात होता है कि पहले 
ढिज़ों की स्त्रियां भी सन्ध्यादि कर्मे किया करती थीं। बाण 
ने मद्दाश्वेता के अघमषेण जपादि की तरह इस मदद कवि 
ने सीता देवी के सन्ध्या, अम्निहोन्न करने का स्पष्ट वर्णन 
किया दै। ऐसे वृत्तान्त देखने और अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों 
के पाठ से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि पहले दिजों की स्त्रियां 
भी वेदादि शास्त्र पढ़ती और उपनयन धारण करती:थीं । इत्यारि्‌ 


सीता देवी जी का यज्ञोपवीत धारण+-- 

सीता देवी जी के प्रतिदिन * नियम पूबंक सन्ध्यादि करने 
 भो यद्यपि स्पष्ट अनुमान किया जा सकता दै किवे वेदा- 
ध्ययन ओर वैदिक कर्म काए्ड के अनुष्ठान का चिह्न यज्ञोपवीत 
अवश्य धारण करती होंगी। तथापि निम्न [लिखित स्पष्ट प्रमाण 
भी इस विषय में रामायण लंका काण्ड स०८३ में पाया 
जाता है-- 


यज्ञोपवीतमार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी । 


यह वर्णन माया रूपिणी नकली सीता देवी के यज्ञोपवीत 
के मार्ग से राक्षस ढ़ारा काटे जाने का द्वै। उसका समस्त आका- 
रादि धोखा देने के लिये ठीक सीता जी जेसा बनाया गया था । 


[] ( शछ६. ), 


अतः सीता देवी जी का यज्ञोपवीत धारण इससे स्पष्ट 
सूचित होता है । । 
सीता देवी जी के अशोक वाटिका में हवन करने का भी नि 
रामायण के निम्न श्ल्लोक में स्पष्ट वर्णन है;-- 
वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्‌ | स 


सुन्दर काण्ड स० ४३। २५ । 
अर्थात्‌ शोक से सन्‍्तप्त सीता देवी ने तब हवन किया । 
अयोध्या काण्ड स्रग ६ में भी श्रीराम तथा सीता देवी जी 
के सन्ध्या ओर हवन करने का स्पष्ट वणन है। यथाः-- 
| गते पुरोहिते रामः, स्नातो ,नियतमानसः । 
| सह पत्न्या विशालाक्ष्या, -नारायणम्रुपागमत्‌ ॥ 
; प्रगृद्य शिरसा पात्रीं,"हविषो विधिवत्तत: । 
महते देवतायाज्यमू, जुहाव ज्वलितानले ॥ 
अयोध्या काण्ड ६। १-२ 
अर्थात्‌ पुरोद्दित के चले जाने पर स्नान के पश्चात्‌ राम- 
चन्द्र जी ने चित्त को एकाग्र करके विशाल आँखों वाली अपनी 
पत्नी सीता देवी जी के साथ ईश्वर का ध्यान किया ओर फिर 
विधि पूवक हवन किया। 
कैकेयी के लिये प्न्त्रज्ञा इल विशेषण का अयोध्या काण्ड 
१७५ ४६ में प्रयोग हुआ दे यथा:-- 


/“+___ ज्रनरछत ० 98 .] 


| २७७ ) 


ही रपट तदा झुमन्‍्त्र' मन्त्रज्ञा फकेयी प्रत्युवाच ह ॥ 
किम झर्थात्‌ वेद सन्‍्त्रों को जानने वाज़ी क्ैकेयी ने सुमन्‍्त्र को 
निम्न उत्तर दिया। 
इस प्रकार रामायण काल में स्त्रियों के वेदाध्ययन तथा 
सन्ध्या हवनादि बेदिक कम कार्ड के अनुष्ठान के अनेक स्पष्ट 
| प्रमाण मिलते हैं । * 
हिल ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में स्त्रियों का 
देवी जी 
वेदाध्ययनादि 
। ब्राह्मण प्रन्‍्थों का संकलन काक्ष महाभारत के आस पास 
माना जाता है | ब्राह्मणों में अनेक - एसे स्पष्ट उदादरण पाये 
| जाते हैं. जिनसे सिद्ध दोता है कि उस समय आय देवियां 
| वेदाध्ययन करती और चेंदिकि यज्ञों में भाग लेती थीं। उदाहर- 
| णार्थ शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक ब्रह्मवा- 
हर दिनियों कावर्णन दैं। मेत्रेयी के विषय में शतपथ ब्राद्मण में 
[ राम- लिखा है कि. तयोह मैत्रे यी ब्रह्मवादिनी बभूव ॥ 
अपनी अर्थात्‌ याज्वल्क्य की धंमपत्नी मैत्रेयी वेद जानने और 
फिर 5 « उनका उपदेश करने वाली थी। श्री शद्बडराचाय जी ने भी 
| बुद्ददारख्यकोपनिषद्‌ आाष्य में ब्रद्मवादिनी का अर्थे ब्रह्मदन- 
काण्ड शीला! डिया है । न्रद्व का आथ वेद द्ोता दी है जेसे कि अनेक 


प्रमाणों ढारा प्रथम तथा इस पव्चचम अध्याय में सिद्ध किया जा 


( १७८ ) 


चुका दे । ब्रतः 'बद्यवदनशील्ला? का अर्थ “वेद करा उपदेश करने | 
चाली यह स्पष्ट दै । ब्रह्मवादिनियों के लिये उपनयन, अ ग्निहोत्र, कर 


वेदाध्ययन, गायत्री वाचन इत्यादि नियमोंका विधान हारीत ध्मे ण्ेस 
। सूत्रादि के आधार पर पहले किया जा चुका दै। यदि ब्रह्म जा 
| का अथ परमेश्वर लिया जाय तो भी “नावेदविन्मनुते परत 
त॑ बृहन्तम इत्यादि तैंत्तिरीय ब्राह्मण तथा 'एतं (सर्वेश्वरं) 
| वेदाजवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा स् 
। 5्नाशकेन ! (बुह्दारण्यक ७ | ४ | २२ शतपथ १४३) इत्यादि र 
| " वचनाजुसार त्रह्मज्ञान के लिये वेदाध्ययन आवश्यक द्वै अतः उस / 
क्‍ से भी उसका वेदाध्ययनादि सिद्ध दोता ह्ठै। 


|| शतपथ का० १४७८ अथवा बुहृदारंण्यकोपनिषद्‌ के ६ृष्ठ 
न्‍ | ब्राह्मण में दो स्थानों पर गार्गी-वाचक्नवी नाम्नी सुप्रसिद्ध ब्रह्म- 
| वादिनी का वर्णन जनक मद्दाराज की सभा में याज्ञवल्‍्क्य 
। ऋषि के साथ ब्रह्म विद्या विषयक चर्चा के प्रसज्ञ में पाया जाता 
|| दै जिससे स्पष्ट श्रतीतद्दोता दै कि वह अपने काल में बड़ी 
दाशेनिक, ब्रह्मविद्या को ( जिसका आधार वेदों पर था) 
जानने वाली ब्रह्मचारिणी थी । उसके त्रद्मविद्या बिषयक प्रश्न 
इतने जटिल थे कि उप्त समय के सबसे बड़े त्रह्मवेत्ता को भो ढ 
यह कद कर उससे पोछा छुड़ाना पड़ा कि गागि माति- 


प्राज्षी मां ते सूर्धा व्यपप्तदनतिग्रश्न्यां वें देवतामतिप्रच्छसि 
गार्गि मातिग्रात्ीः |” 


३ मना मनन 


| १७६ ) 


ही करने हे गारगि ! अधिक प्रश्न न करो | तुम ऐसे विषय में प्रश्न 
नहोत्र, है कर रदी हो जिसके विषय में बहुत प्रश्न नहीं करने चाहिये । 
त धर्स ऐसा न हो कि ऐसा करने से तुम्हें द्वानि उठानी पढ़े चुप दो 
दे ब्रह्म जाओ | यद्द याज्ञवल्कय ऋषि की ओर से स्पष्ट टालमटोल 


मजुते अतीत होती दै । 

श्वरं ४ हर 
2) ब्रह्मवा दित्ती गार्शी की योग्यता ओर आत्मविश्वास इस स॑ 
पसा सूचित होते हैं कि बह दुबारा सभामस्डप में याज्षवल्क्य ऋषि 
यादि से शास्त्रार्थ करने आंती है ओर ब्राह्मणों को नमस्कार करके 
हि कहती है कि “ब्राक्मषणा भगवन्तो ! हन्ताहमिम दो ग्रश्नौ 


श्र प्रद्यामि तौ चेन्मे वच्यति न वे जाते युष्माकमिम कथिंद्‌ 
ब्रह्मोचर' जेतेति /” ( इददारएंयक अ०रण्१ दाद १४८ ) 


अथोत हे पूजनीय/त्राह्मणो ! मैं इस याज्षवल्क्ष्य ऋषि से दो 


न्फ्य 
हा अर्न पूछ गी ! यर्दि बें/ेडेन का ठीक २ उत्तर दे देंगे तो आफ में 
| से कोई भी उन को जोत न सकेगा | 
लि इस पुस्तक के ए० ७३ पर हम आश्वलायन शर्ट सूत्र ३१४ 
भो न, को उठ्ध त कर चुके हैं जहां गारगी वाचक्लवी, वडवा, प्रातिथेयी, 
नै सुलभा, मेत्रेयी की गणना न केवल ऋषिकाओं किन्तु आचा- 
मे आाँओं में की हे जिनका लक्षण शिष्याओं का उपनयन संस्कार 
करा कर उन्हें कल्प अथांत यज्ञ विद्या प्रतिपादक अन्थ और 
कि मनु ने कहा दैः-- 


रहस्य सहित वेद पढ़ाना है जंसा 


] १८० ) 


उपनीय तु॒ थः शिष्य॑, वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकलप॑ सरहस्य॑ च, तमाचाय॑ अ्चक्षते ॥ 

इस पर भी पं० दीनानाथ जी का कहना कि स्त्रियों के 

अन्दर एक धातु की कमी द्वोतो है, वे मन्‍्त्रों का उच्च रण ठीक 
नहीं कर सकतीं, उन की बुद्धि कम होती दै इत्यादि उन की 
कपोल कल्पित दीन भावनाओं और स्त्रीजाति विषक कुत्सित 
कल्पनाओं का उदाहरण है भौर कुछ नहीं । 

“अथ य इच्छेद्‌ दुह्ठिता मे परिडता जायेत स्बेमा- 
युरियादिति तिलौदनं पाचयत्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ 
जनयितवे |” व॒हृदारण्यक ६।४।१७ शत० १७६।४ 

इस वचन में परिडता पुत्री को उत्पन्न करने के लिये जिस 
विशेष उपाण का वर्णन है वह भी महरखपूर्ण है। 'पण्डित? 
के लिये आत्मज्ञान आवश्यक है जैसे कि 
“आलाज्ञानं समास्म्भस्तितिज्षा धर्मनित्यता |” 
इत्यादि उद्योग परे विदुरनीति में पणिडत के लक्षणों में 
बताया गया दै | वह आत्म-परमात्मा ज्ञान नावेदविन्मजुते त॑ 
वृहन्तम्‌! इत्यादि तेत्तिरीय ब्राह्मणादिवचनानुसार वेदज्ञान के 


बिना नहीं दो सकता इस लिये इसमें भी वेद शास्त्राध्ययन 
का भाव अन्तहिंत द्वे। स्त्रियों के लिये 


“विश्वासपात्र न 
किमस्ति नारी', “द्वारं किमेक नरकस्य नारी, “विज्ञान्महा- 


| श्ध१् ) 


विज्ञतमोउस्ति फ्रो वा, नायया पिशाच्या नच वब्वितों यः॥ 
( प्रश्नोत्तरी ) इत्यादि हीन भावना रखने वाले श्री शझ्डराचार्य 
जी का “पाणिडत्यं गृहतन्त्रविषं वेदेंडनधिकारात्‌” यह 
व्याख्यान ऊपर उद्धृत प्रबल प्रमाणों के विरुद्ध दोने के कारण 
सत्रथा अमान्य हे । गार्गी, सुलभा, विदुला (जिस का 
वर्णन आगे महाभारत प्रकरण में किया जाएगा) आदि 
अनेकों उदाहरणों के होते हुए महभाष्य का 'कथं नाम स्त्री 
सभायां साध्वी स्यातर यह वचन कुछ महत्व नहीं रखता । 
इस से तो अधिक से अधिक इतना ही पता लगता द्वै कि 
पतञ्जलि के समय में ( जो महाभारत से अर्वाचीन-अनेक 
विद्वानों के विचाराजुसार .ुष्याम्त्र राजा के समय का जो 
ईसा से कुछ दी शताब्दि'पूंव का दै ) स्त्रियां सभाओं में भाषण 
न देती थीं। सभा करा अअणे कैय्यट का यज्ञसभा कर देना भी 
काल्पनिक दे जो पं5दोनानाथ जी शास्त्री आंद मह्ाभाष्य की 
«स्त्री नाम कथं सभायां साध्वी स्थात्‌ १? अर्थात स्त्री सभामें)अच्छा 
बोलने वाली कैसे हो इस प्रश्नात्मक साधारण सी उक्ति को इतना 
महत्व देते हैं कि इसके आधार पर स्ट्रियोंका वेदानधिकार सिद्ध 
करने का दुस्साहस करते हैं. यर्याप इसका उस विषय से कोई 
सम्बन्ध नहीं और यह गार्गी, सुल़भा, विदुला, द्रौपदी, उभय- 
भारती इत्यादि के ऐतिहासिक उदाहरणों के भी विरुद्ध हूँ 
वही मद्दाभाष्य में पाये जाने वाले आचाययो, उपाध्याया, शात- 


का श्दर ) 


पथिकी, बहवृची, कठी इत्यादि पढ़ों से .सूचित होने वाले इस 
स्पष्ट विषय को केंसे भूल जाते हैं कि स्त्रियां न केवल वेद और 
वेदाज्ञों को पढ़ सकती हैं प्रद्युत उनका अध्यापन ओर प्रचार 
भी कर सकती हैं। मद्दामद्योपाध्याय पं० शिवदत्त जी शमों 
जी ने 'गोत्रं च चरणेंः सह!इ स सूत्र पर निम्न टिप्पणी वैय्या- 
करण सिद्धान्त कोमुदी में दी दै | इस सूत्र का अरे अपत्यग्रत्य- 
यान्‍्तः शाखाध्येत्वाची च शब्दों जातिकाय लभत 
इत्य्थ: औपगवी, कठी, बहबची:। 

टिप्पणी -कठेन प्रोक्तमधीत इति वेशस्पायनान्तेवा-- 
सित्वाज्जातस्य खिनेः 'कठचरकाल्लुक)इति लुकि कंठशब्दः 
कठ्रोक्तवेदाध्यायित्वाज्जातिकाय- डीप॑ं लभते। स्त्रीणामपि 
पतिसमानमेव वेदाध्ययन्नादिष्वेघिका  ॥ चाविशेषात 
“दर्शनाच्च इति श्रौतयज्रे कात्यायनः, जाति तु बादरायणः 


: तस्मात्‌ स्त्री अपि अतीयेत जात्यर्थस्याविशिष्टत्वात्‌! 


इति पू्॑मीमांसायां जेमिनिः, 'काशकृत्स्नेन प्रोक्तां 
मीमांसामधीते काशकृर्स्नी ब्राह्मणी', 'उपेत्याधीयतेड्स्या 
इति उपाध्यायी उपाध्याया' इत्युदाहरणसुपन्यस्यन्‌ 
भगवान्‌. भाष्यकारश्वच स्वीकरोत्वेवेति भावः ।/ 
( बेय्यारूरण सिद्धान्तकोमुदी मद्मामद्योपाध्याथ पं० शिवदृत्त 
शर्मा सम्पादिता वकठेश्वर प्रंसप्रृ० ८७ ) 


लर्ब, 52 -ा।। जा! 


| इस 
व वेद ओर 
गीर प्रचार 
जी शमो 
पी बेय्या- 
पत्यप्रत्य- 
' लमत 


न्तेवा-- 
ठशब्दः 
शेषात्‌! 
रायणुः 
त्वात्‌” 
प्रोक्तां 
ञ्स्या 
स्यन्‌ 


गा 


वद्त्त 


( शैष्३े ) 


यहां कात्यायन श्रौत॒ सूत्र, पूर्व मीमांसा ओर महा- 
भाष्यकार पतब्जलि के प्रमाण दे कर पं० शिवदृत्त जी 
से बताया दै कि ये सब स्त्रियों का भी पुरुषों के समान 
वंदाध्ययनादि का अधिकार स्वीकार करते हैं । इस लिये 
धडूबते को तिनके का सख्हारा ! इस उक्ति को चरिताथे 
करते हुए पं० दीनानाथ जी का कभी यह्‌ लिख देना कि 
“पन्त्र भाग तथा व्याकरण मद्माभाष्य कार भी स्त्री को कभी 
“_ श्रेय! नहीं मानते तब बहद्द अविद्या सिद्ध हो गई नहीं तो 
उसे सभा का अधिकार तथा व्याख्यादृत्व का अधिकार क्‍यों: 
न दिया जाता ९! ( सिद्धान्त! आश्वित्त २००४ ४० २११ ) ओर 
कभी “वेद 'पुमान! वीयवान, दीघेश्मश्र ओर सभेय वीर 
को चाहता है | कन्या इन सभी बातों से प्रत्यक्षतः तथा शास्त्रा- 
नुसार हीन है, धातुषों- की. अपूर्णता में वह वेद का पूर्ण 
उच्चारण नहीं करूँ सकती इस लिये वेद भी उसे अपना 
“पूर्ण” अधिकार नहीं देता।” (सिद्धान्त २ सित. १६४७ ) 
केवल उपहास जनक है / ,क्रेवल पुरुषों की भरी सभा में 
भाषण न दे सकने से कोई अशिक्षित नहीं सिद्ध हो जाता | 
कई बड़े अच्छे परिडत दह्वोते हैँ जिन्हें भरी सभा में 
भाषण करते का अभ्यास नहीं होता इतने से ही वे अशिक्षित 
नहीं कह्वला सकते | साधारणतया स्त्रियों का ग्रहकाय ही प्रधान 
डै तथापि उसके साथ यथावकाश सामाजिक व सावंजनिक 


काय करने का वेद में न केवल कोई निषेध नहीं बल्कि 


सांस 3७२04 आल 


( १८४ ) 


स्पोना स्वस्थ विशे स्योना पुष्टायपां भव ।” 
(अथव) इत्यादि में स्पष्ट निर्देश है कि -- हे वधु !- तुम सारी 
भ्जा का कल्याण करने वाली होओ तथा सब को उल्लनत करने 
वाज्ी द्वोओ क। 


यज्ञ सभाओं में विदुषी स्त्रियों के जाने का तो वेद स्पष्ट 
शब्दों में विधान करता दै कि;-- 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 

सरस्वती सुकृतो अहवयन्त सरस्वती दाशुपे वाय दात्‌” 
( ऋगेद १० | १७। ७ ) 

इस मन्त्र को अथ सहित प्रथम झध्याय के प्र० ४ में हम 

उद्धृत कर चुके हैं ओर “सरस्वती? के विदुषी स्त्री वाचकत्व 

पर भी उसी प्रसह्ञ में प्रकाश-डाल चुके हैं। यहाँ यज्ञ वाचक 
अध्वर शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट लिखा द्वै कि यज्ञ के 
अवसर पर विद्वान विदुषी स्त्रियों को भी निमन्त्रित करते हैं। 
“सिद्धान्त” चेत्र शुक्ल ३ सं० २००३ के अड्जल में शास्त्री जी 

ने सिर तोड़ यत्न किया द्वै कि सरस्वती” का स्त्रीवाचकत्व 
सिद्ध न हो। अथव वेद ७७१।६८/२ में “शिवा नह शन्तमा 
भव सुम्ृडीका सरस्वति। मा ते वियोम संदशः |” 
यह मन्त्र आया हें जिस की व्याख्या करते हूए में प्र० ६ में बता 
चुका हूँ कि यह्टां बिदुषी स्त्री के ज्िये सरस्वती शब्द का प्रयोग 


रा श्प्श ) 


हुआ दे जेसा कि मानव गृह्मधृत् ( १-९ १-१८ )) वाराद् ग्रह्मासूत्र 
हिन्दी टीका सह्दित मधुरापुर ४० ४७, ल्लोगाक्षि गृह्म सूत्र २५३७ 
काश्मीर संस्कृत अन्धावक्षिः प० २७२ तथा काठक श्य सूत्र २५- 
४२( प० ११३ डा० कैलेन्ड द्वारा सम्पादित ) के देखने से स्पष्ट 
प्रमाणित होता दै जद्ां नाम मात्र के पाठ भेद से यह मन्त्र 
सप्तपदी के अवसर पर प्रबुक्त किया गया है। शास्त्री जी को 
बाधित होकर अगत्या स्वीकार करना पड़ा कि “मानव गृष्य सूत्र 
का यह ( सखा सप्तपदी ) मन्त्र अवश्य वहां पर सप्रपदी में दै । 
पत्नी के ६ पांव मनन्‍्त्रों के साथ चलाने के बाद सातवाँ मन्त्र है । 
तब यहां पर सम्बोध्यमान तथा विशेष्य पत्नी है, सरस्वती 
नहीं । इस लिये यहां 'सरस्वती',यह्‌ सस्वोर्धन नहीं किन्तु पत्नी_ 
का विधेय विशेष्य है ।” ( सिद्धाल्त छू० ३८१ ) 
अब आये शास्त्री जी. कुछ २ सीधे रास्ते पर | इतना तो 
अब आपने स्वीकार किया कि सरस्वती यह पत्नी का विशेषण 
बन सकता दै । मैं पूछता हूँ कि तब उस “सरस्वती विशेषण 
का अर्थ क्‍या होगा? सू गती धातु से सरस्वती बनता दै 
जिस गति शब्दके ज्ञान, गमन, प्राप्तिये तीन अथ दोते हैं। 
अतः सरस्वती का अथ ज्ञानवती यह आप को भी आगे मानना 
ही पड़ा है जब आप लिखते हैं किः-“त्वं सरस्व॒ती भर्वा पद 
पत्नी को पति का आदेश है । अब यहां “सरस्वती” यह पत्नी 
का बियेय विशेषण सिद्ध हुआ । उस का अथ यह हे कि 
“सरख॒तीवदू भव अर्थात्‌ व्‌ देवता सरस्वती की तरह बन ।*** 


| श्य६ ) 


अथवा विशेषण होने से यहां उक्त शब्द योगिक हुआ कि तू 
ज्ञानवती घन किन्तु विशेष्य में योगरूढ़िता द्वी रहती दै |” 
( सिद्धान्त पू० ३६० ) 
निष्पक्षपात [विद्वान स्पष्ट देखेंगे कि शास्त्री जी को यह्‌ 
मानने को विवश दोना पड़ा दें कि सरस्वृती'पत्नी का विशेषण 
बन सकता है ओर पति पत्नी को आदेश देता द्वै कि तू सर- 
स्वती की तरह बन अथवा तू ज्ञानवती बन | यदि आप अपनो 
हठधंमिता का त्याग कर दें तो इस अथ को मानने पर भी यह्‌ 
स्पष्ट भाव निकलता है कि स्त्री को सरस्वती की तरह वेदादि 
शास्त्र ज्ञान सम्पन्ना होना चाहिये क्योंकि उनके मन्तव्याजुसार 
“सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवता दै |? बसस्‍्तुतः आपकी यह बात 


भी अशुद्ध दै कि अथर् वेद के मन्त्र शिवा नः शन्तमा भव" 


सुम्ृडीका सरस्वति ॥॥«/”इईंस मन्त्र में सरस्दंति' दे पर आप 
के गृह्य सूत्र के वचन मेवे सम्बोधन नहीं। जब यद्द सम्बोधन 
नहीं तब यहां पर विशेष्य भी नहीं किन्तु विशेषण दे ।” इत्यादि 
प्रथम तो जेसे आपने 'सखा सप्तपदी भव' इस पर सखा के 
सम्बन्ध में लिखा कि “पु स्त्वमार्षम अर्थात्‌ यदां पुल्लिंग का 
प्रयोग आप॑ है वेसे 'सरस्वति' के स्थान में सरस्वती यद्टू मानव 
गृह्ष सूत्र के वचन में भी माना द्वी जा सकता द्वै पर लौगाक्ति 
गृह्म सूत्र और काठक गृह्य सूत्र में तो पाठ दी 'सखा 
सप्तपदी भव सुम्रृडीका सरस्वति !” यद्दी सम्बोधनान्त ही 


हि कि तू 
है. १? 
० ३६० ) 
को यह्‌ 
$ तू सर- 
| अपनो 
' भी यह्‌ 
वेदादि 
जुसा र 
ह्‌ बात 


तर भव" : 


९ आप 
ओवन 
त्यादि 
खाके 


गका 
गनानव हु 
गाज्षि 
खा 
है| 


( १८७ ) 
है इसका शास्त्री जी को ज्ञान नहीं । इस से आपका 
किया कराया सारा परिश्रम जो ख्ेंचातानी से इतना 
भरपूर था कि स्वयं 'सरस्वती की तरद्द ज्ञानवती बन! इतना 
लिख कर भी फिर ज्ञानवती के बाद कोष्ठक में ( समझदार ) 
ऐसा लिख बेठे हैं जिससे आपके दुराप्रह का प्रमाण स्पष्ट 
मिलता दै । योषा वे सरस्वती! थद्व शतपथ २ ।५। । १११ 
का प्रमाण सरस्वती के विदुषी स्त्रीवाचकत्व सिद्ध करने के लिये 
[ बिदुषी इस लिये कि सरस्वती शब्द का ही वह घात्वथे दे इस 
लिये हम पर विदुषी शब्द को प्रज्षिप्त करने का|आप का आरोप 
सवंधा निस्सार है) अत्यन्त प्रबल दे ।"सार द्वीन होने के कारण 
शास्त्री जी की छोटी मोटी बातों कॉ/विवेचना करना हमें सर्वेधा 
अनावश्यक प्रतीत द्योता है 

अब हम तेत्तिरीय-आह्षण में से स्त्रियों के वेदाधिकारादि 

विषयक दो तीन,स्पष्टओमाण उद्धृत करते हैँः-- 
तेत्तिरीय-'ब्राहण २) ३। १० में जिसका प्रारम्भ 
“प्रजापति; स्ोम॑ राजानमसख्जत त॑ त्रयो वेदा अन्वसुज्पन्त 
अथ ह सीता सावित्री सोम राजान चकमे ॥ इस प्रकार 
द्वोता है अन्त में लिखा हे कि 'तस्वा 3 ह त्रीन वेदान्‌ 
ग्रददों /”अर्थात्‌ सोम ने सीता सावित्री को तीन वेद दिये । जद 
आश्रय और खेद की बात है कि सायणादि पौराणिक भाष्य- 
कारों ने 'तस्या उ ह त्रीन वेदान्‌ प्रददौ / जेसे स्पष्ट शब्दों 


रे 


श्प्ष ) - 


के होते हुए भी उनका “वेदमन्त्रलान्छित किब्चिंदू गुटिका- 
द्व्य॑ दत्तवान्‌ इत्यर्थ/” ऐसा कर :दिया दे कि वेद मन्‍्त्रों से 


चिन्हित कोई अ गूठी आदि देदी। 
. थस्त्रीशुद्रहिजबन्धूनां, त्रयी न श्र्‌ तिगोचरा । 
( भागवत ) 

अर्थात्‌ स्त्रियों, शूद्रों ओर नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का 
अधिकार नहीं इस पौराणिक भावना के वशीभूत होकर इन 
भाष्यकारों ने कहीं २ अर्थ का अनर्थ कर दिया यह स्पष्ट 
प्रतीत द्दोता दै । * 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १। ४ में इड्रो(कों वर्णन इन शब्दों में 
पाया जाता दै कि 'इड़ा वे-मानवी यज्ञानूक्ाशिन्यासीत' 
यहां “यज्ञानुकाशिनी' यह शब्द विशेष महत्त्व पूर्ण दे, 
जिसका अथ सायणाचाय जी ने “यज्ञतत्तप्रकाशनसमर्था' 
अर्थात यज्ञ के तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ! ऐसा 
किया है | यहां 'मानवों इढ़ाः इन शब्दों का [स्पष्ट अथे यह 
प्रतीत द्वोता है कि मलु की पुत्री इड़ा, किन्तु श्री घायणाचाय ने 
अपने भाष्य में इड़ा का अथथे “इड़ा नाम गोरूपा काचिद्‌ 
देवता ऐसा लिख दिया है। उस इड़ा का मनु :के साथ संवाद 
ओर यज्ञ विषयक कई आवश्यक निर्देश देने का निम्न शब्दों 
में बण न॑ दैं।-- 
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ऐ 


बों से 


( श्थ्& ) 


'साउम्रवीदिड़ा मलुस्‌ | तथा वा 5 हूं तवाग्नि- 
माधास्यामि यथा प्र प्रजया पशुमिर्मिथुनेजनिष्यसे । 


प्रत्यस्मिल्लोके स्थास्यसि । अभि खुबभ लोक 
जेष्यसीति || तैत्ति० ब्रा० का० प्रू० १ झनु० ४ आनन्दाश्रम पृतता 
संस्करण प्० २६ ) ; 
अर्थात्‌ इड़ा ने मतु से कद्दा कि में तुम्हारी अग्नि का 
ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें उत्तम सन्‍्तान, पशु इत्यादि 
की प्राप्ति हो । इस लोक में तुम्दारी श्रतिष्ठा हो तथा तुम्हें स्वर्ग 
लोक पर विजय प्राप्त हो । क्रिसी गाय का इस भ्रकार का वचन 
कितना असक्गञत प्रतीत होता है ।जस्तुतः किली सुशिक्षिता 
यश्षविद्यानिष्णाता महिला का _ यह” वचन होगा जो यज्ञ 
कराने में प्रसिद्ध [थी जैसे कि “यज्ञानूकाशिनी” इस विशेषण से 
भी स्पष्ट है । विदुषी- स्त्रियों का पौरोहित्याधिकार 
इस आख्यान < से सिद्ध होता है । यदि 
सायणाचायेकृत' व्याख्यान को भी मान लिया जाए ( जो 
प्रकृति नियम विरुद्ध होने से माननीय नहीं ) तो गौका भी 
यज्ञ विषयक उपदेश का अधिकार सिद्ध होता दै तो स्त्रियों 
की तो बात।द्ी क्या है ! 
ताणए्व्य और गोपथ ब्राह्मण की इस विषयक साक्षी३-- 
इस पुस्तक के श्य भ्रध्याय में इसने !ऐतरेय, शतपथ 
तथा तैत्तिरीय संहिता के प्रमाण स्त्रियों [के वेदाधिकारादि 


कु १६० ) 
विषयक दिये थे। सामवेद के ताण्ड्य महा ब्राह्मण ओर अथव 


वेद के गोपथ ब्राह्मण के प्रमाणों का उस में उल्लेख न किया 


जासका था । मद्व पूर्ण होने से उसे संक्षेप से यहां देना 
उचित प्रतीत होता दै । 

ताण्ड्य महात्राक्षण में स्त्रियों के यज्ञों |में न केवल 
सम्मिलित होने ओर मन्‍्त्रोच्चारण करने बल्कि बीणादि के 
साथ साम गान करने और आत्विज्य (छत्विक्‌ काये ) कराने 
का ४ ।६।४८ में वर्णन दै । 

त॑ पत्न्योज्पघाटिलाभिरुपगायन्ति. आर्खिज्य- 
मेव तत्‌ पत्न्यः कुव॑न्ति सह स्वर्ग लोकमयामेति' ये शब्द 
उपयुक्त भाव के सूचक हैं । 

न केवल पत्नियों का प्रत्युत यज्ममान की सेविकाओं 
तक का मन्त्रपाठका अधिकार 'ताण्ड्य महांब्राह्यण के निम्न 
वाक्यों में सूचित किया गया है; -- 

अथ यजमानप्रेष्याः स्त्रिय उदकुम्भ धोस्यन्त्यो 
नयेयुरिति विधत्ते परि कुस्भिन्यों मार्जालीयं यन्ति इदं 
मधु इदं मधु इद मध्चिति सघोषा एवं तदू वयो श्रृत्वा 
सह स्र्ग लोक॑ यन्ति । ताड्य ब्राह्मण ४-६-१४ 

सायणभाष्यम--हद॑ मध्विद मध्विदं मध्वितिमन्त्र 
शंसन्त्यः पुनः पुनर्गायन्त्यः कुम्भिन्यः दास्यः मार्जा- 
लीय॑ घिष्एयं परियन्ति ॥ शत्यादि 


रे १६१ ) 

अथोत्‌ यजमान की दासियां घढ़ा उठाये हुए “इदं मधु इदं 
मधु इद मधु” इस मन्त्र का बार २ गान करती हुई परिक्रमा 
करती हैं। इस प्रकार न केवल ढिज़ों की स्त्रियों का बल्कि 
दासियों तक का वेदाधिकार प्रमाणित दोता है। गोपथ ब्राह्मण 
पूवरभाग प्रपाठठकं ४ कण्डिका २४ का दीक्षिता 
पत्नी विषयक निम्न बचन विशेष उल्लेखनीय है। 
यज्ञ में ऋत्विगा।द की गणना करते हुए वहां लिखा हैः-- 
अष्टादशी दीक्षिती दीज्षितानां 
यज्ञपत्नी श्रद्दधानेहयुक्ता । 
एकोनविशः शमसिता बशूव 
विंशो यज्ञ ग्रहपतिरेव सुन्वन्‌ ॥१४॥ 
एकविशतिरेवेषां, - सँस्‍्थायोमज्ञिरो वह । 
वेदेरभिष्ठुतों _लोको, नानावेशापराजितः ॥ 
( गोपथ ४-२४-१४-१४ ) 
जिसका अर्थ श्री क्षेमकरण जी त्रिवेदी ने अपने आयें- 
भाषानुबाद में ठीक द्वी दिया दै, कि दीक्षित पुरुषों में अठाहरवीं 
दीक्षा पाई हुई सत्य धारणकरती हुई योग्य पत्नी ( यजमान 
की स्त्री ) इस यज्ञ में होती दै। दीक्षिती-प्रोप्तदीक्षा पर. ३०६ ।” 
क्‍या विना उपनयन और यज्ञोपवीत धारण के कोई 
दीक्षिता बन सकती दै 


 खमषाओ श्ध्र ) 
जब सायणाचाय दारा “वि त्वा ततस. अवस्थवः । 
[ऋग्‌ अष्टक १ ब० १६ सं० ३] के भाष्य में उद्धृत 
“जायापती अग्निम्‌ आदघ्ीयाताम्‌”” इस त्ाइ्ण प्रन्थोक्त 
विधान के अनुसार पतिपत्नी दोनों मिज़्कर अग्न्याधान 
| हैं जेंसे कि पूब मीमांसाके २. १३ 

उपनयन्नादधीत होमसंयोगात्‌ ॥११॥ स्थपतीष्टिव- 
ल्लौकिके वा विद्याकर्मानपूर्व॑त्वात्‌ ॥१२२॥ आधानं च भायां- 
संयुक्तम्‌ ॥१३॥ मीमांसा अ. ६. पा. ८. अधि. २ 

इन सूत्रों से भी स्पष्ट दै।तो क्या विना उपनयन के 
स्त्री अग्न्याधानादि वेंदिक कर्म की अधिकारिणी होती दै १ “ 
सू. ११. से स्पष्ट दै कि अग्न्योघान का अधिकार उपनयन के 


पश्चात्‌ द्वी होता दै | 
इसके हितीय अधिकरण में. 


“आधान॑ विंदुषो विद्याउलुपनीतस्य नास्त्यतः | 

न सम्भवों वेदिकाग्नेहोमोग्नी लोकिके ततः ॥ 
(जैमिनीय न्यायमाला प्र. ३६६ ) जिसकी व्याख्या में 
साधवाचाये ने-..विद्धानेव हि आधानेइधिकारी न च 
अलुपनीतस्य विद्यास्त तत आहवनीयासम्भवाल्लौकिके- 
आगनावुपनपनहोमः कर्तव्य; [!” लिखा दै यह भी देखने योग्य 
है जिसमें बताया दे कि बिद्वान्‌ ही अग्न्याघान का अधिकारी 


त् 


१६३ ) 
स्थवः | डै और जो उपनीत नहीं है उसे विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। 
9 उस प्रकार स्त्रियों का उपनयन स्पष्ठतया सूचित होता हे जिस 
अ्न्थोक्त के विरुद्ध शवर स्वामी अथवा माधव के-कद्दी २ पाये जाने बाले 
लेख सवथा अमान्य हैं। ; 
,. “तस्या याव॒दुक्तमाशीत्र ह्चर्यमतुल्यत्वात्‌ 
ष्टिव- इस मीमांसा सूत्र का पौराणिक कुसंस्कारवश अनथथें कर के 
शबरस्वामी तथा माधवाचायों ले जो यह्‌ लिख दिया कि 


९ न्‍ 


:॥ रे 

हा “यजमानत्वस्योभयो+ समानत्वाचतो यजमानल्वप्तमाड्या 

ता यथा पुसालुष्ठीयते तथा ख़ियापि। इंति चेत्‌ मेवम्‌। 

ती दै ९ अध्ययनरद्दितया खिया तदलुष्ठातुमशक्य॒त्वात्‌ | तस्मात्‌ 

यन के पुप्त एवोपस्थानादिकस्‌ । अथात स्त्रो के अध्ययनहिता 
(अशिक्षिता) होने के कारणबह यश् में मन्त्रोच्चारणादि नहीं 
कर सकती इस लिये केवल पुरुष दी अन्त्रोच्चारणादि करे। 

। इस पर महामह्ोपाध्याय पं० शिवद॒त्त जी शमां ने टिप्पणी 

न्‍ में ठीक ही लिखा कि “इदं च य इच्छेद्‌ दुहिता में पण्डिता 

या में जायेत सर्वमायुरियात्‌ इति वृहृदारण्यकोपान्त्यश्र्‌ ति- 

/ च है विरुद्म ( जेमिनीयन्यायमाला ए. रे०६ ) | 

किके- यह लेख बृहदारण्यकोपनिषदादि के पिरुद्ध दे । 

योग्य सिद्धान्त कौसुदी की टिप्पणी में पं० शिवदत्त जी ने और 


कारी भी स्पष्ट शब्दों में लिखा:-- 


|] श्ध्४छ ) 


*स्त्रीणां 'जातिं तु बादरायणोज्विशेषात्‌ तस्मात्‌ 
रूयपि पतीयेत जात्यथेस्याविशिष्टत्वात', “फलोत्साहाबि- 


शेषात्‌', अर्थेन च संमवेतत्वात्‌', 'फलार्थित्वाच स्वामि- . 


स्वेनामिसम्बन्ध/ ( मीमांसा ६।१|८-२० ) इत्यादि- 
सर्बेंदिके कर्मणि पुस॒ इवाधिकारों वर्शितः। “तस्या 
यावदुक्तमाशीत्र ह्चर्यमतुल्यत्वाद! (मी, ६।२।२४) इति 
सत्र उतुल्यत्व॑ न॒विद्याउभावेन किन्तु राजसंनिधानेड 
मात्यस्येव गुरुसन्निधाने शिष्यस्येव  पतिसब्निधानेड 
स्वातन्त्यरूपाप्राधान्येनेव ।'“आपंग्रन्थेषु तु न क्वापि 
स्त्रीणामध्ययनाभाव उपलब्यते प्रत्युत काशकृत्स्निना 
प्रोक्तां मीमांसामधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी, इत्युदाहरणेन 
सूचितस्य मीमांसाध्ययनस्य इड्श्चेत्यपादाने स्त्रियाम॒प- 
संख्यानं तदन्ताब वा डीप्‌ (३३३२१ छू.) इति वार्तिकस्य 
“उपेत्याधीयतेड्स्या उपाध्यायी उपाध्याया हइत्युदाहरणेन 

सचितस्य वेदेकदेशाध्यापनश्य 'कथ हि स्त्री नाम सभायां 

साध्वी स्यातं इति ग्रन्थेन स्त्रोणां समागमनस्येब 
निन्‍्दाया अस्ूचनात्‌ स्व्॒तस्मतत्वमेव दर्शितस | ''''गृह्म- 
सत्रेषु कुमारपदमपि जातिपरमेव | अत एवं कुमारा विशिखा 


| १६५ ) 


इब' इति श्र तित्नचितं चौलकर्म कुमारीणामपि स्वीकृतम्‌ ॥!” 
इस महसरवपूर्ण लेख में मद्दामहयोपाध्याय पं० शिवदत्त जी 
मे मीमांसा सूत्रों को उद्धृत करते हुए बताया दै कि वैदिक 
कर्म में स्त्रियों का भी पुरुषों के समान अधिकार दै। 
“तस्या यावदुक्तमाशीत्र ह्चयमतुल्यत्वातर इस सूत्र में जो 
स्त्री की पुरुष से |अतुल्यता कद्दी गई दे बह विद्या के अभाव 
के कारण नहीं किन्तु जैसे राजा की उपस्थिति में मन्त्री की, 
गुरू की उपस्थिति में शिष्य की, बेसे ह्वी पति की उपस्थिति में 
स्‍त्री की अप्रधानता वा अस्वतन्त्रता के कारण दै | आष अ्न्धों 
में तो कहीं भी स्त्रियों के लिये अध्ययन का निषेध नहीं 
किन्तु काशकृत्स्नी ब्राह्मणी, उपाध्यांया आदि से सिद्ध दोता 
डे कि मद्दाभाष्यकार को भी यह सम्मत दे केवल स्त्रियों के 
पुरुषों की भरी सभा ल्‍में- जाने मात्र की निन्‍्दा उन्होंने 
सूचित की है। 
गृह्म सत्रों |में संस्कारों में जहां कुमार पद दे वह जाति- 
परक है »तः «६ कुमारियों का भी म्रदण दै इसी लिये 
#ुम्रारा विशिखा हवा इस वेद मन्त्र में 'छुमारा/ यह पु ल्क्ि- 
झन्‍्त प्रयोग होने पर भी कुमारियों का चौल कर्म ( घूड़ाकम 
संस्कार ) किया जाता है । 
यह लेख अत्यन्त महब पूर्ण दे ओर इस में पं० दीनानाथ 
जी की सब शक्लाओं का म॒ुद्द तोड़ उत्तर दै। आशा दै शास्त्री 
जी कट्टर सनातनधर्माभिमानी महामद्योपाध्याय पं० शिवदत्त- 


+ इलाका | १६६ ) 
जी को मूर्ख अथवा जनता को घोखा देने वाला यह कहने की 


१... | 
ध्ृष्टता न करेंगे और उन के इन युरक्तियुक्त सप्रमाण लेखों की ९ 
सत्यता को स्वीकार करछे अपने दुराग्रद का परित्याग स्पा 
करंगे। प्ल्न 
मेत्रायणी और काठक संहिता की साक्षीः-- प्र० 
| इस पुस्तक के रय अध्याय में ब्राह्मण अ्रन्थों के प्रकरण में 
तैत्तिरीय संद्दितादि के कुछ प्रमाण स्त्रियोंके वेदाष्ययनादि विषयक कर 
उद्धृत किये जा चुके हैं । उनके श्रतिरिक्त भी अनेक हैं ।पर व 
विस्तारभय से उन सबको यहां दिया जाना सम्भव ओर आव- का 
श्यक नहीं प्रतीत होता । वेद की शाखाओं में से मेत्रायणी 
संहिता और काठक संहिता भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जिसको से 
पं७ दीनानाथ जी शास्त्री जेसे पौराणिकः सज्जन तो साक्षात्‌ रे 
वेद द्वी मानते हैं अतः इस प्रसक्ल-में- उनके भी दो एक उद्धरण श 
देना अनुचित न होगा । 
त्रायणी संहिता १.४ । ३ | २७ में कहा है किः- 
सं पत्नी पत्या सुकृतेषु गच्छतां यज्ञस्य युक्तो धुर्या ( 
अभूताम्‌ । आपूर्णानाौ विजहता अरातिं दिवि ज्योति- | 


रुत्तममा रमेथां स्वाह्य ॥ पत्नि पत्नि एप ते लोकों नमस्ते 
अस्तु मा मा हिंसीर्या सरस्वती वेशयमनी तस्ये स्वाहा ॥ 
[मैत्रायणी १!७।३। २८ यजमान न्राह्मणम] 
इन शब्दों की व्याख्या वहां स्त्रयं करते हुए कहा दै कि 


| १६७ ) 


सः पत्नी पत्या सुकृतेषु गच्छताम्‌ इत्येष वे पत्न्या यज्ञ- 
स्यान्वारम्भः । सह्द स्वर्ग लोके भवतः। या वा एतस्य- 


पत्नी सैत॑ सम्प्रति प्मादन्वास्ते । (स्वाध्याय मण्डल सं० 


प्ृ० ३६) 
आर्थात्‌ पत्नी का कतंव्य दै कि वह सब उत्तम कार्यों में पति 


के साथ चले | उसको सहायता देने वाली हो | पति पत्नी दोनों 
यज्ञ की घुरा के उठाने वाले हों! दोनों कासक्रोधादि शत्रओं 
का नाश करते हुए उत्तम ज्ञान ज्योति को अपने अन्दर जगाए। 

हे परत्नि ! दे पत्नि ! यह तुम्दारा घर दै। मैं तुम्हें, नमस्कार 
करता हूँ | तुम मेरी कभी दिसा न करना ॥ तुम संयत वेश रखने 
बाकी सरस्वती (ज्ञानवती ) मेरी )पत्नी हो तुम्दारे लिये में 
सदा उत्तम वचन बोल गा.।<इत्यांदि 

इन वाक्यों से पत्नी कॉपति के समान वेदाध्ययनादि करके 
उसके सत्र शुभ कार्यों-'में सहायता देना, यज्ञ में उसको पूर्ण 
सहयोग देना तथा पतिका उसके प्रति आदर का भाव रखना 
(न कि उसे दातीवत्‌ तथा अनृतस्वरूपिणों, अशुभा, अनि- 
न्द्रिया मान कर तिरस्कार करना जेसे कि पं० दीनानाथ जी 
जैसे पौराणिक पण्डितों के लेखों में स्थानर पर स्पष्टतया ध्वनित 
होता दे और जिस स्त्री की शुद्रातुल्यता शास्त्रानुकूल सिद्ध करने 
में उन्हें लब्जा नहीं आती ) ये उत्तम भाव सूचित होते हैं. । 
साथ द्वी विदुषी स्त्री;के लिये 'सरस्वती! शब्द का प्रयोग भी 
यहूं स्पष्ट है । 


[ श्ध्द ) 
'संपत्नी पत्या सुकृतेष गच्छतां यज्ञस्य युक्तौं धुर्या 


अभूताम्‌ | आ ग्रीणानो विजहता अरातिं दिवे ज्योति- के 
रुत्तममारमेथाम्‌ ॥ २२ ॥ वेदों उसि वित्तिरसि वेदसे त्वा ख 
वेदो मे विन्द विदेय || २३ ॥ घृतवन्तं कुलायिन रायस्पोष स 
सहसिणम्‌ । वेदों वाजं दद/तु मे वेदों वीरं ददातु में ॥२४॥ 
वृषा वृषण्वतीभ्यों वेद पत्नीभ्यों भव ॥ २५॥ 
( काठक संहिता यजमान प्रकरणम्‌ ) ५४ स्वाध्यायमण्डल 
सं० प्रू० ३४-३५ स् 
ये वाक्य काठक संद्ििता में.पाये जाते हैं जो बढ़े घ 


महर्व पूरे हैं। “सं पत्नी अजया सुकृतेष गच्छताम! 
का अथ ऊपर मेंत्रायणी संहिता के वाक्य के समान दे कि 
पत्नी सब अच्छे कार्यो*सेंपॉत के साथ चले। दोनों मिलकर 
यज्ञ को करने वाले छा दोनो उत्तम ज्ञान ज्योति को अन्दर 
जगाना प्रारम्भ कर! 
पत्नी की उक्ति:-- 

तू वेद दे, तू सब उत्तम गुणों ओर ऐश्वयं को प्राप्त 
कराने वाला है | में तुझे अच्छी प्रकार से ज्ञान के ज्ञाभ के 
लिये प्राप्त कह' । वेद मुझे तेजोयुक्त, उत्तम कुल बनाने वाला, 
ऐश्व्य का पोषक सहस्नों का पालन करने वाला ज्ञान दे, 
वेद मुझे उत्तमबीर सनन्‍्तान दे। दे वेद ! तू वीये की कामना 
करने वाली पत्नियों के लिये बलदायक बन | 


पा १६६ ) 

ये मन्त्र जो स्त्रियों के मुख से वेद को सम्बोधन कर के 
अथवा उसके विषय में बुलवाये गये हैँ स्पष्ठतया स्त्रियों के 
बेदाध्ययन और बैंदिकयश्ञों में पूर्ण भाग लेने का प्रवत्न 
समर्थन करते हैं इस में किसी निष्पक्षपात विद्यान को कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। 


महाभारत को साक्षी)-- 


महाभारत में अपने से प्राचीन काल के तथा अपने 
समय के अनेक उदाहरण स्त्रियों के वेदाध्ययल ओर बेदिक- 
कर्म काएड में भाग लेने के पाये जाते हैं. जिनमें से वस्तार 
भय से केवल निम्न लिखित का उल्लेख हीं पर्याप्त दे। 
सर्ववेदबिशारदा शिवा+-- 
मद्दाभारत उद्योग -प्रब्औ० १०६ । १८ में शिवा नाप्र की 
एक ब्राक्षणी का वर्णन निम्न शब्दों में पाया जाता दैः-- 
अत्र सिंद्धा शिवा नाम, त्राह्मणी वेदपारगा। 
अधीत्य सकलान वेदान्‌, लेमेउ्सन्देहमक्षयम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ शिवा ब्राह्मणी बेढ़ों में पारंगता थी | उसने सब वेदों 
को पढ़ कर सन्देद्द रहित मोक्ष-पद को प्राप्त किया । 


सिद्ध ब्रह्मचारिणी;-- 
महाभारत शल्य पव ५४ । ६ में सिद्धा नाम की ब्राह्मणी 
का बणुन निम्न शब्दों में दैः-- 


| २०० ) 


अत्रव ब्राक्मणी सिद्धा, ,कौमार ब्रह्मचारिणी। 
योगयुक्ता दिदं याता, तपःसिद्धा तथस्विनी। 
अर्थात्‌ योग सिद्धि को प्राप्त, कुमारावस्था से ही वेदाध्ययत 
करने वाक्ली तपरिवनी सिद्धा नाम की नब्राह्मणी ( वेद विदुषी ) 
तप का पूर्णतया अनुष्ठान करके मोक्ष को प्राप्त हुई । 
यहां त्रक्मचारिणी ओर ब्राक्षणो दोनों शब्दों से सिद्धा का 
वेदज्ञान सूचित द्ोता दै। 'तप» का अर्थ “स्वाध्याय प्रवचने 
एवं तपः” ऐसा तेत्ति० रपनिषद्‌ में दिया दी है । 
श्रीमती ब्रह्मचारिणीः-- > 
बभूव श्रीमती राजन, शाण्डिल्यस्य महात्मनः। 
सुता धतब्रता साध्वी नियता' त्रह्मचारिणी ॥ 
सा तु तप्त्वा तपो घोरं; दुश्चरं स्त्रीजनेन ह । 
गता स्वर्ग महाभागां, देवब्राह्मखपूजिता ॥ 
| शल्य पवे ५४ | ६ 
अथांत्‌ महात्मा. शाण्डिल्य क्षी सुपुत्री श्रीमती थी जिसने 
सत्य, अहिसा त्रह्मचया दि ब्रतों को पूर्णतया; धारण किया हुआ 
था ओर जो वेदाध्ययन में दिन रात तत्पर थीं। अत्यन्त कठिन 
तप को करके ओर बढ़े उच्चकोटि के सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों ढारा 
भी पूजित होकर वह मोक्षधास सिधारी | 
श्र्‌ तावती ब्रह्मचारिणी;-- 
शल्यपवत्रे अ० ४८ में भरहाज की विद्ुषी पुत्री श्र तावती 
का वण न निम्न शब्दों में पाया जाता दै;-- 


के २०१ ) 


नी । भरद्वाजस्य दुहिता, «रूपेणाप्रतिमा अवि। 
श्र तावती नाम विभो, कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 


वेदाध्ययन 
- बिहुषी ) शल्य पर्व अ० ४८। २ 
| अथात्‌ भरहाज की श्र ताबती नाम वाली कुमारी थी जो 
सिद्धा का. त्रद्मचारिणी अथाद ब्रद्ष-वेद का अच्छी प्रकार अध्ययन करने 
पप्रबचने. ). अली थी। यदि कन्या के लिये श्रद्धाचारिणी” विशेषण के प्रयोग 
का केवल इतना ही तात्पये दै कि वह उपस्थनिम्रद्दादियुक्ता दै 
तो वह काम “कुमारी” से चल्चन सकता थः अतः: उसका अशथ 
। वेदाध्ययन करने वाली है जेसे कि प्रथम अध्याय में सप्रमाण 
॥ बताया जा चुका दे । 
| सुलभा त्रक्मवा दनीः-- 
। महा भारत शान्ति पंब अ० ३२० में सुलभा नाम की 
हर ब्रह्मवा दिनी संन्‍्यासिनी का वर्ण न ओर उसके जनक महाराज के 
जिसने साथ शास्त्रार्थ को कत्तान्व पाया जाता दै जिसने अपना 
| हुआ परिचय जनक महाराज को इन शब्दों में दिया दै कि;- 
कठिन प्रधानो नाम राजर्पिव्यक्त' ते श्रोत्रमागतः। 
| ठ्वारा हे नम विद 
है कुले तस्य समुत्तन्नां, सुलभां नाम विद्धि माम्‌ | 
साहं तस्मिन्‌ कुले जाता, भर्तेयंसति मद्विधे । 
बी विनीता मोक्षधर्मेंपु, चराम्येका मुनिव्रतम्‌ ॥ 


शान्ति पर्व अ० ३२०। ८रे 


ड २०२ ) 

अर्थात्‌ मैं सुप्रसिद्ध राज के कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। 
अपने योग्य पति न ॒मिलने से मैंने गुरुओं से वेदाद शास्त्रों 
की शिक्षा आप्त करके संन्यासाश्रम प्रहण कर लिया द्वै। 
नील कण्ठ ने भाव-प्रदीप में इस ३२० । परे की बड़ी उत्तम 
टीफा की है जो उल्लेखनीय दै कि:-- 

तस्मिन्‌ विख्यातप्रभवे कुले 'विनीता शुरुभिः 
शिजिता मह्रिथि भर्तयंसति-अग्राप्ते. सति नेष्ठिक 


ब्रह्मचर्यमेवाश्रित्य संन्यास ऋतवत्यस्मीत्यर्थ: ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं--रामचन्द्र शास्त्रिसम्पादित ए० ६६५ ) 

इस का भावार्थ ऊपर दे दिया ग़या है| सुक्नभा का जो 
शास्त्रा्थ जनक मद्दाराज से मद्दाभारत में वर्णित है उस से 
उस की वेदादि विषयक विद्त्ता ओर योग्यता का अच्छा 
परिचय मिलता दै। उस-को वेदादि विषयक विकछत्ता को 
देख कर उस की गंण॒न्तो"्आचार्याओं में की गई थी जैसे कि 
आश्वलायन गरह्मसृत्र के प्रमाण से प्रृ० ७३ में दिखायाजरं 
चुका दै। उस से यह भी स्पष्ट होता है कि सुज्षभा देवी केबल 
चेदों की विदुषी ही न थी वह वेदों का अध्यापन भी कराती थी। 
पण्डिता द्रौपदी देवी:-- 

द्रौपदी देवी अपने समय को बढ़ी प्रसिद्ध पर्डिता थी। 
उसके लिये पस्डिता शब्द का मह्याभाग्त में अनेक स्थानों 
पर प्रयोग आया दै । 


रा २०३ ) 
प्रिया च दर्शनीया च, पण्डिता च पतिव्रता | 


अथ कृष्णा धर्मराजमिदं॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥| वनपव रणर 

'परिडितों के जो लक्षण विदुरनीति आदि में बताये गये 
हैं उन में से सब से प्रथम “आलज्ञान? दे जैसे कि पहले शछोक 
उद्भ्ृत करके बताया जा चुका दै। आत्मा और ब्रह्म विषयक 
ज्ञान 'नावेदबिन्मजुते त॑ बृहन्तम्‌! ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ) 
के अनुसार या स्वयम्‌ ऋग्वेद की “यस्तित्याज सचिविद॑ 
सखाथं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । यदीं श्णोत्यलकं 
शुणोति नहि अ्रवेद सुकृतस्य प्रस्थास्‌ ।। (० १०७२८) 
इस श्र॒ति के अनुसार वेद पढ़ें बिना सुकृत-अथवा धर्म के मार्ग 
का ज्ञान नहीं हो सकता/इस* लिये यह स्पष्ट दै कि द्रोपदी देवी 
ने वेदादि शाघ्त्रों का.अव्ययन किया था। 

कुन्ती ने «अपनी पुत्रवधू द्रोपदी देवी के लिये 

“सर्वधम-विशेषज्ञां, स्‍्नुपां पाण्डोर्महात्मनः । 

त्रया माधव कल्याणों, कृष्ण कृष्णां यशांस्वनीम्‌ ॥ 

उद्योग पर्व १३७१२ 

श्री कृष्ण के सामने 'सबंधमविशेषज्ञा! इस विशेषए का प्रयोग 
किया दें जो वेद शास्त्राध्ययन किये विना सघेथा 
असम्भव है | ५ 

इसी लिये श्री आचारय॑ आत्तन्द तीर्थ जी (श्री मध्यासाये) 
ने 'भद्दाभा रत तात्पय निर्णय? में स्पष्ट लिखा कि:--- 


( २०४ ) 


वेदाश्ाप्युत्तमस्त्रीमिः, कृष्णाद्राभिरिदाखिलाः ॥ 

अथोत्‌ उत्तम स्त्रियों को कृष्णा ( द्रोपदी देवी ) आदि 
की तरह सत्र वेद पढ़ने चाहिये। 
| में प्रसिद्धा विदुला+-- 

महाभारत उद्योगपव अ० १३३ से १३६ तक विदुला नाम 
की एक बड़ी वोरता सम्पन्ना विदुषी देवी का संजय नामक 
पुत्र के श्रत ओजस्वी उपदेश द्वे। उस बिठुला के विषय में 
लिखा ड्टै कि+-- 

क्षत्रधर्मरता दान्ता, विदुला दी्घंदर्शिनी। विश्र्‌ता 

राजसंसत्सु, श्र तवाक्या बहुश्र ता ॥ उद्योगपव १३३।३ 
यहां “विश्र॒ ता राजसंसत्सः यह विशेषणं विशेष महत्त्वपूर्ण दै 
जिस का अर्थ है कि वहन*केवल विदुषी थी [ जसे कि 
उसके मृतकों में भी नव जीवेन का संचार करने वाले उपदेशों 
से स्पष्ट प्रतीत होता दै |वल्कि राजसभाओं में भी वह प्रसिद्धा 
थी और उस की बातों को बह्दां ध्यान से सुत्ता जाता था। 
पं० दीनानाथ जी शास्त्री की प्रिय 'कर्थ नाम स्त्री सभायां 
साध्वी स्थातः इस उक्ति का ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट खण्डन 
दोता दै और उन हारा समथित पर्दा पद्धति का भी । वस्त॒तः 
ऐसी विदुषी वीरा महिलाओं के कारण ही आयोवत की 
इतनी उज्ज्वल कीति रही दै। उस विदुषी देवी ने अपने 
विषय में बताया दे किः-- 


| 


५२०५५) 


अहं महाकुले जाता, हृदाद्‌ हृदमिवागता। ईश्वरी सर्व- 

कल्याणी, भत्रां परमपूजिता ॥ (उद्योगपव १३७१४) 
अथोत्‌ में बढ़ो उच्च कुल में उत्पन्न हुई ओर बड़े योग्य वर 
से मेरा विवाह हुआ | मेरे पतिदेव मेरी बड़ी पूजा करते थे । 

पं० दीनानाध जी तो इन शब्दों को पढ़ कर चोंक 
उठेंगे किन्तु यही 'श॒द्धाः पूता योपषितो यज्ञिया इमाः” 
इन वेंदिक आदेशों का तात्पयं दे जिन को जलपरक मान कर 
शास्त्री जी अम में पड़ हैं जब कि वह जलके समान शान्ति- 
शीला विदुषियों के विषय में द्वै। विस्तार भय से इस प्रकरण 
को यहीं समाप्त किया जाता है| 
पुराणों में स्त्रियों के वेदाध्यंयनादि के उदाहरणः-- 

पुराणों में भी इस बात के बड़ स्पष्ट अनेक उद्गहरस 
पाये जाते हैं जिन. से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन काल 
में स्त्रियां वेदों काः अध्ययन करती करातीं तथा बैंदिक यज्ञों 
में सक्रिय भाग-लेती थीं। अनेक ऐसी त्रह्मवादिनियों का भी 
पुराणों में वर्णन पाया जाता दै जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचये 
धारण कर के वेदों के पढ़ने पढ़ाने ओर योगाभ्यास में अपने 
पवित्र जीवन को लगा दिया था| निम्न लिखित कुछ उदाहरण 
इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैंः-- 
भागवत पुराण में वर्णित ब्रह्मवादिनियां।-- 

घेष्णबों के परम मान्य भागवत पुराण के स्कन्घ 


( २०६ ) 
४ अ० १ में बयुना और धारिणी नामक ब्रह्मवादिनियों का वन 
निम्न श्लोक ढारा किया गया दै:-- 
तेश्यो दधोर कन्ये ढ, वयुनां धारिणीं स्वघा । 
उमे ते ब्रह्मवादिन्‍्यों, ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ 
|. ४।१। ६४ 
अथोत्‌ स्वधा को दो पुत्रियां हुई जिन के नाम वयुना 
ओर धांरणी थे।वचे दोनों ज्ञान ओर विज्ञान में पूर्ण 
पारंगता तथा ब्रह्मवादिनी अर्थात्‌ ब्रह्म वेद ओर परमेश्वर 
विषयक उपदेश करने वाली थीं। 
विष्णु पुराण में ब्रह्मद[दिनियां;-- 
विष्णु पुराण अंश १ अध्याय १० में भी ब्रह्मवादिनियों 
का वर्णन निम्न श्लोक द्वारा पाया जांता दै:-- 


तेश्यः स्वधा सुंतेः जज्ञे, मेनां वे धारिणीं तथा । 

ते उमे ब्रह्मगादिन्यो, योगिन्यो चाप्युमे क्विज ॥ 

उत्तम ज्ञानसम्पन्न, सर्वे: सपदितेगु णेः ॥ 

विष्णु पुराण १। १० । १८०१६ 

अर्थात्‌ स्वधा की मेना और धारिणी नाम की दो 
पुत्रिय़रां थीं । वे दोनों उत्तम ज्ञान ओर सब गुणों से युक्ता, 
योगिनी और ब्रह्मदादिनी-बेद और परमेश्वर'विषयक उपदेश 
देने वाली थीं। 


! लि 


(२०७ ) 


मार्क॑ण्डेय पुराण में ब्रह्मवादिनियां:-- . 
मार्केण्डेय पुराण अ० श्र में भी ठीक यही बिण्णु 


पुराण वाक्ते श्लोक आये हैं. जिन में ब्रह्मवादिनियों 'का 


वर्णन दे। 
कि पुराण में चतुर्वेद विशारदा बेदवती का वर्णन!-- 
ब्रह्ममव्त पुराण प्रक्षात खण्ड अ0 १४ में कुशध्वज 
की पुत्री कमलाशा का वर्णन 'छै जिसको चारों बेदों के अथे- 
सह्दित पूर ज्ञान के कारण लोग वेदवती के नास से पुकारते 
थे। उस के विषय में इस पुराण में लिखा है कि-- 
पततं मूर्तिमन्तश्च, वेदअतार एच च । 
सन्ति यस्याश्व जिदवाग्र,, सा च वेदवती स्थता ॥ 
ब्रद्मवेवेत पुराण प्रकृति खण्ड १४। ३५ 
अर्थात्‌ क्यों कि चारों वेद उस को जिह्ाग्रप्रवा कण्ठस्थ 
थे इस किये उसे-वेदवती नाम से पुकारा जाता था । पुराया- 
नुसार इसी वेदवंती ने सीता देवी के रूप में जन्म लिया। 
शिव पुराण में पावंतो का यज्ञोपवीतः-- 
शिव पुराण रूद्र संहिता पावेती खण्ड झ० ४७ में 
दुर्गा देबी के यज्ञोपवीत का वन इन शब्दों में पाया जाता है।- 
ततः शैलबरः सो अपि, प्रीत्या दुर्गोपवीतकम्‌ | 
सोत्साह . जे 
कारयामास , पेदमन्त्र  शिवस्य च॥ 


- ा णएशएशशशशिाशणशणशशशीशणाणशाओ 


( र०्८ ) 
इस का अंथ्थ श्री शिव पुराण (श्री १०८ ब्रक्षचारी इन्द्र जी 
महाराज कृत टीका मथुरा संस्करण पछू० ४०१) में निम्न प्रकार 
'दिया दैः-- 
“तब शैज्ञ राज नेप्रीति पूर्वक बेद मन्त्रों से शंकर 
जा पावेती का यज्ञोपबीत संस्कार कराया।”? 


पार्वती देगी का पुत्र का यज्ञोपण्ीत संस्कार कवाना+-- 
ततो घृतस्नानं कृत्णा, पृत्रस्य गिरिजा स्वयम्‌ | 
त्रिरावृत्तोपवीतं च, ग्रन्थिनेकेन संबुतम्‌ ॥ ४२ 
सुदर्शनाय पुत्राय, ददौ प्रीत्या तंदम्बिका । 


उद्दिश्य शिव गायत्री, पोडशाक्षरसंयुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इन श्लोकों ढ्वारा पावती देवी के अपने पुत्र को स्वयं 
यज्ञोपवीत देने का वर्णन दै] 


भविष्य पुराण के वचना/-- 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः, श॒द्रा ये शुचयोज्मलाः । 
तेषां मन्‍्त्राः प्रदेया वै, न तु सकीर्णधर्मिणाम्‌ ॥ 
या स््रो भरत्रा वियुक्तापि, स्वाचारे संयुता शुभा । 


, सा च मन्त्रान्‌ प्रगृहयतु सभत्री तदलुज्यों ॥ 
भविष्य पुराण उत्तर पे ४/१३६२-६३ 


( २०६ ) 


अथांत्‌ ब्राह्मण, (क्षत्रिय, वैश्य ओर संदाचारी शूद्द इन 
सब को मसन्‍्त्रों का उपदेश दे देना चाहिये केवल अधार्मिक 
पापियों को नहीं। जो स्त्री विधवां हो कर भी अपने उत्तम 
आचार में तत्पर दै वह भी मन्त्रों को प्रहण करे जिसका पर्ति 
जीबित दो वह उसकी अनुमति से मन्‍्त्रों को महरण करे | 

] प्रकार स्त्रियों के लिये मन्त्रोपदेशादि का अधिकार 
अविष्य पुराण के इन वचनों से स्पष्ट है । 
अग्नि पुराण में स्त्रियों का संन्‍्याप्तः-- 

अग्नि पुराण में निम्न श्लोक ढ्वारा स्त्रियों के संन्यास का 
स्पष्ट निर्देश दै जो उपनयनांदि के पश्चात्‌ द्वी दो सकता द्ै:-- 

स्त्रीणां प्रत्रजितानां तु, करशुल्कर्विवजयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ संन्‍्यासिनी “स्त्रियों से किसी प्रकार का कर न लेना 
चाहिये । मद्दामद्योपाध्यायं पं* शिवदत्त जी शास्त्री ने इसे 
वेय्याकरण “सिद्धान्तकौमुदी की भूमिका में स्त्रियों 5पि 
विद्याध्ययनाध्यापनयोरधिकारिए्यो भवन्ति” 


अर्थात्‌ स्त्रियों का भी विद्याध्ययन ओर अध्यापन का 
अधिकार दै इस शीषक से अन्य अनेक प्रमाणों के साथ उद्धृत 
किया है यद्यपि इसका प्रतीक अब तक हमें ज्ञात|नदीं हो सका। 
इस पुस्तक के प्र० १२० पर मद्दामहोपाध्याय मित्र मिश्र कृत 
धवीरमित्रोदय” के संस्कार प्रकाश प० ४०४ से जो उद्धरण 


( २१० ) 
हमने दिया दै उस में ठीक द्वी लिखा द्वैकि अत एव संन्यास- 
ब्रह्मजिज्ञासादिकमपि उपनीतानामेव स्त्रीणां घटते” 


अर्थात्‌ संन्यास और  ब्रह्मजिज्ञासा आदि उपनयन्त 
संस्कार युक्ता स्त्रियों के विषय में चरिताथे हो सकते हैं । 
ब प्रकार न केवल वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रोतसूत्रों, ग्रद्यसूत्रों 
स्व्ृतियों के वेदानुकूल भागों, रामायण ओर महाभारत में किन्तु 
पुराणों में भी अनेक स्थानों पर कन्याओं के उपनयन ओर 
बेदाध्ययन करने कराने का विधान पाया जाता दे । इनमें सेवेद 
स्वतः प्रमाण हैं ओर ब्राह्मण, श्रोत सूत्र, ग्रह्म सूत्र, स्टृति, 
मीमांसादि ग्न्ध परत: प्रमाण | अतः जहां २८इन अन्य ग्रन्थों में 
वेद विरुद्ध वचन पाये जाएं (जैसे कि मध्य सथ्य में अनेक प्रक्षेपों 
के कारण अब पाये जाते हैं इस में सन्‍दह नहीं) वद्ां उनकी 
प्रामाणिकत। नहीं होती जेसे कि.“विसेधे त्वनपेक्ष्यं स्थात्‌!(मीमांसा) 
इत्यादि के प्रमाण देकर प्रथम अध्यायमें तथा स्मृति विषयक 
४थे अध्याय में दिखाया. जा चुका है। वेदों में कन्याओं के 
ब्रह्मचयें का स्पष्ट विधान दे अतः वेदक काल में जब नर- 
नारियों का आचरण वेदानुकूल था झन्याए' बालकोंके समान 
ही यज्ञोपवीत घारण करती ओर वेदाध्ययन करती थीं। 
बेदिक यज्ञों में स्त्रियां पू सक्रिय भाग लेती थीं। 
अर्यमर्णं तु देव॑ कन्या अग्निमयक्षत। 
छनो अय्यमा देव प्र तो मुख्तु मा पतेः॥ 
( साम मन्त्र ब्राझण १-२-३) 


(०२३९३) 


इत्यादि से स्पष्ट ज्ञात द्ोता है कि कन्‍्याए' स्वयं भी 
अग्निद्दोत्र करती थीं। उस के पश्चात जब वेदों का प्रचार कुछ 
कम हो गया तो कुछ ग्रन्थों में यह विधान कर दियां गया कि 
स्त्रियों का प्रथक्‌ यज्ञ करने का अधिकार नहीं। “न्ञास्ति 
स्त्रीणां | यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥” इत्यादि 
श्लोको में जो वतमान मनुस्मृत्यादि में पाये जाते हैं कुछ ऐसा 
भाव द्वै किन्तु तो भी पतियों के साथ उनके यज्ञाधिकार को 
स्वीकार किया गया। उसके पश्चात्‌ बाल्य विवाह प्रचलित 
करके स्थ्रियों'से उपनयन ओर वेदाध्ययन के अधिकार को 
भी धीरे २ छीन लिया गया और इन्हें शूद्रा तुल्य मान 
लिया गया। इस का बढ़ा भयह्ूुर परिणाम हुवा। स्त्रियों 
के अशिक्षिता रहने से समाज का घासिक ओर बोद्धिक पतन 
हुआ | स्त्रायां सदर्धभिणी ओर पतियों की सच्ची मित्र होने 
के स्थान में जो बैदिकआदंश “स्त्रयं सा मित्र वनुते जने 
चित्‌” ऋ० १७३७२२॥, 'सखायाविद्द सचावहे' अथर्व 
६।४२।१ इत्यादि मन्‍्त्रों छ्वारा स्पष्ठटया सूचित किया गया था 
केवल उनकी दासियां समझी जाने लगीं। उनकी अवस्था पेरों 
की जूतियों की सी हो गई । वेदाध्ययनांदि धार्मिक ओर यज्ञादि 
सामाजिक अधिकारों से उन्हें वव्म्वित करके पर्दे में बन्द कर 
दिया गया और पुराणों की अनेक वेद्‌ विरुद्ध, असज्ञत कथाओं 
के सुनने ओर सदस्नों देवी देवताओं की पूजा में वे दिन 
व्यतीत करने ल्वगीं । 


( २१२ ) 
बीच २ में अनेक सुधारकों का जन्म होता रहा जो इन 
अवेदिक कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। मण्डन 
सिश्र की सुयोग्य धरमपत्नी उमय भारती वा भारती देवी जैसी 
बिदुषी महिलाओं का भी जन्म इस पवित्र आर्यावत॑ में होता 
रहा जिन के विषय में शह्डृर दिरिवजय में यह वर्णन दै किः- 
६.५ शास्त्राणि पडज़वेदान्‌ 
काव्यादिंकान्‌ वेत्ति परं च सर्वजम्‌॥ 

तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बाला 
तस्मादभूच्चित्रपद॑ जनानाम्‌ ॥ रइरदिग्विजय ३ । १६ 
अर्थात्‌ भारती देवी सब शास्त्र तथा अक्ञों सहित सब 
वेदों और काव्यों को जानती थी | इससे बढ़ कर किसी स्त्री 
की योग्यता निष्पक्षपातता और न्याय बुद्धि का क्या प्रमाण हो 
सकता है कि श्री शड्डराचाय जैसे अपने समय के धुरन्धर 
विद्वान समण्डन मिश्र जैसे असिद्ध मीमांसक पण्डित के साथ 
शास्त्राथे में उस को मंध्यर्ः बनानेका श्रस्ताव करें और अपने 
पति के शास्त्राथ में पराजित होने पर वह शझ्डराचाय जी से 

यद्द कह्द कर शास्त्रार्थे करे किः-- 

अपि तु स्वयाद्य न समग्रजित:, 

प्रथिताग्रणी मंम पति यंददम्‌ । 

वपुरधमस्य न जिता भगवन्‌, 
कुरु मां विजित्य खल॒ शिष्यमिमस्‌ | स- ६ | ५६। 


हा जो इन ( २१३ ) 


हे मेडन | अथात अभी आपने मेरे सुप्रसिद्ध पंतिदेव को पूरा नहीं 
जेसी | जीता क्योंकि में उन की अर्धान्ञी हूँ जिसे आप जीतकर दी इन्हें 


हा र के अपना शष्य बनाए । 
इस १२ जब श्री शहझुराचाय जी ने यह कद्दू कर टालने ॥. 
का यत्न किया कि;-- 
यदवादि वादकलद्दत्सुकतां 
जा प्रतिपद्यते. हृदयमित्यबले । 
हित घब तदसाम्प्रत॑ नहि. महायशस३ 
कसी स्त्री प्रमदाजनेन कथयन्ति-कंथोम्‌ ॥ ६४६॥ 
प्रमाण हो अथोत्‌ यशस्वी लोग. स्त्रियों से शास्त्रार्थ 
धुरन्धर नहों किया करते | तो भांरती देवी ने सुलभा, गार्गोा आदि 
के साथ के साथ जनक मद्दाराज और याज्ञबल्कय जेसे सुप्रसिद्ध 
: अपने यशरिवयों की&चंचा[ करते हुए कद्दा किः-- 
कब स्वमतं ग्रभेच मिह यो यतते, 
| प्रमदाजनो5्स्तु यदि वास्त्वितरः । 
पे यतितव्य मेव खल तस्य जये, 
निजपक्तरक्षणपरे भंगवन्‌ू._ ॥ ६ ३० 
।४६। अत एवं गारग्यमिधया कलहं, 


सह याज्ञवल्क्यम्न॒ुनिराडकरोत्‌ । 


( २१४ ) 


जनकस्तंथा सुलभयाञअलया, 
किममी भवन्ति न यशोनिधय+ || &। ६१॥ 
अथोत्‌ जो भी अपने पक्ष का ख़्ण्डन करे उसके साथ 
अपने पक्ष के समर्थन के लिये शास्त्रा्थ करना चाहिये इसी 
| जनक ने सुलभा और समुनिराज याज्ञवल्‍कय ने गार्गी के 
साथ शास्त्रार्थ किया था क्‍या वे यशस्वी महानुभाव न थे ९ 
अन्त में शह्लराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ 
करने को बाधित होना पड़ा | इनका जो शास्त्रार्थ हुआ उसका 
वर्णन करते हुए शह्भुर दिग्विजय में लिखा डै:-- . 
अथ सा कथा ग्रववृतें सम तयो- 
रुमयोः. परस्परजयोत्सुकयो/॥ 
मतिचातुरी रचितशब्दरूरी 
श्र्‌ तिविस्मयीक्ृताविच्चच्षणयो। ॥ शइ्रदि० ६ । ६३ 
अथोत्‌ ऐसा अद्भुत शास्त्राथे हुआ कि बड़े २ विद्वान भी 
उस्रको देख कर विस्मित् हो जाते थे। अन्त में भारती देवी ने 
श्री शद्धराचाय से एक विशेष शास्त्र विषयक ऐसे प्रश्न कर डाले 
कि उन्हें १ मास का अवकाश उत्तर देने के लिये मांगना पढ़ा । 
ऐसे अन्य कितने द्वी उदाहरण स्त्रियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता 
ओर योग्यता के विद्यमान हैं तो भी पं० दीनानाथ जी को यह 


लिखते हुए लज्जा नहीं आती कि स्त्रियों की बुद्धि कम होती 
डै, बे मन्त्रादि का:ठीक उच्चारण नहीं कर सकतीं, उनके अन्दर 
स्वभाव से द्वी असत्य, छल, कपटादि दुगु ण॒ भरे रहते हैं इत्यादि ॥ 


( २१५ ) 
चजुबेद के जिस मन्त्र में २२२२। 'समभेयो युवाउस्प यजमानस्य 


वीरो अ।यताम्र! यद प्राथना आई है बहीं स्त्रियों के लिये विशेष 
प्राथना “धुरन्धियोंपा' इस रूप में पाई जाती है जिसका अथ 
हिट बहुत बुद्धि वाल्ली और कम करने वाली पुर--धी-धी 
के बुद्धि और कम ये दोनों अथ निघण्डु में दिये हैं। वाणी अथ 
में भी उसका प्रयोग कई प्राचीन अन्धों में पाया जाता है अतः 
उसका अथ उत्तम वाणी शक्तिवाली भी हो सकता है। 
इस प्रकार पं० दीनानाथ जी की सब असक्ञत, स्त्री निन्‍्दा- 
सूचक कल्पनाए' खण्डित हो जाती हैं । 

संस्कृत की सुप्रसिद्ध वयित्रियाँ'में विजयाह्ला, देवी, 
शीज्षभद्वारिका, सुभद्रा आदिःआहईि सेकड़ों हुई हें जिनके 
विषय में राजशेखर ने सूक्ति: मुक्ता वली में लिखा दै किः-- 

सरस्वतीव कर्णटी, विजयाड्गा जयत्यसों । 


या वैदर्भगिरों वात, कालिदासादरन्तस्म ॥ 


नीलोत्पलदलश्यामां, विजयाड्लामजानता । 

वृ्थेव दण्डिनाप्युक्त, स्वशुक्ला सरस्वती ।॥ 
शीला बिज्जा मारुता मोरिकाद्ाः 
काव्यं कतु सन्ति विज्ञा ख्ियोजुपि । 


( २१६ ) विः 
विद्यां वे, बादिनो निर्विजेतु जा 
विश्व वक्तः यः अवीणः स वन्ध:॥ कर 

सारज्ञ पाशिः अप 
५ 6 | 
| पार्थस्य मनसि स्थान, लेमे खल सुभद्रया । ले 
कवीनां च वचोदृत्ति-चातुर्येण सुभद्रया ॥ वि 
के ( काव्य मीमांसा ) की 
ऐसी अवस्था में स्त्रियों को हीत समभना ओर. उन्हें वेदों जी 
के पवित्र ज्ञान से वव्व्वित रखना स्ंधा अनुचित दै। मर 
खिया अशास्य मनः क* ८! ३३ । १७ इस वाक्य का तो भा 
अर्थ यह दै कि स्त्री के मन पर जबदं॑स्ती शासन नदीं क्रिया जा घो 
सकता । उसके अन्दर पुरुष की अअपेक्ता अधिक दृढ़ता ब म 
स्थिरता द्योती दै। उसे प्रेम औरे*शान्ति पूबक दा परिबतित हे 
रन ये “उतो ४ / का अथी भी स्त्री का मन 
करना चाहिये ““उतो अह स्घु ऋतुम्‌ ै ओ भी स्त्रो का सन सर 
ट ज्ञानविषयमें शीघ्र गामी द्ोता दे यह दै न कि तुच्छ | रघु शब्द बद्र 
| का राजा रघु के नाम में श्रयोग इसी श्रथे में है । रघुवंश सगे हा 
३। १६ में कविकुल शिरोर्माण कालिदास ने रघु की व्युत्पत्ति व 
द देते हुए कद्दा है:-- हा 
| श्र तस्य यायादयमन्तम्म कस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः | ड 
० ५ ७0 ८ है कु 
। अवेक्य धातोगमनाथमर्थवित्‌ चकार नास्‍्ना रघुमात्मसंभवम्र्‌ थ्‌ 
पं 


रघु० ३। १६ 
रघु शब्द 'रघि गतौ” इस धातु से बनता है यद्द मन में 


जज्नः पाशणिः 
| 

ऐ | 
सा) 


उन्हें वेदों 


यकातो 
किया जा 
र्ता ब 
रिबतित 
का सन 
एघु शब्द 
वंश सगे 

व्युत्पत्ति 


र्थिवः । 
मसांभवस्त्‌ 
१६ 

मन में 


( २१७ ) 


विचार करके कि यद्द बालक वेद शास्त्र के ज्ञान के अन्त तक 
जाने वाला हो साथ द्वी युद्ध में शन्रुओ्ों का अन्त [तक पीछा 
करने वाला वा उन्हें: परास्त करने वाला दो इस लिये दिलीप ने 
अपने पुत्र का नाम रघु रक्खा | इसी अथे को उपयु क्त मन्त्र में 
लेने पर उसका भाव स्पष्ट दै कि स्त्रियों का क्रतु अर्थात्त ज्ञान 
विषय के अन्त तक जाने वाला छोताद्वै। इससे उनको बुद्ध 
की तीत्रता सूचित द्वोती दै न कि द्वीनता ! सायण व सातबलेकर 
जी आदि हमारे लिये प्रामाणिक नहीं। इस प्रकार वेद 
मन्‍्त्रों का अनर्थे करके पं० दीनानाथ जी ने जो अपनी द्वीन 
भावनाओं को वेदानुकूल सिद्ध करने का यत्न किया द्वै वह उनका 
घोर दुस्सांहस दे । 
महर्षि दयानन्द का वेदिक मन्तेव्य+-- 

इस युग में वेदोद्धाससशिरोमणिण स्वनामधन्य महषि 
दयानन्द जी ने स्त्रियों की स्थिति को वेंदिक आदश के 
अनुकूल उन्नत बत्ताने का सबसे अधिक प्रयत्न किया | उन्होंने 
व्रह्मचर्येण-कन्या युवानं॑ विन्दते पतिम” इत्यादि मन्त्रों 
को उद्घृत करते हुए कन्याओं के लिये ब्रह्मच्य का विधाने 
किया । उनके विषय में भी पं० दीनानाथ जी ने भ्रम फैलाने 
का निन्‍्ध यत्न किया दै कि उन्होंने कन्याओं के उपनयन व 
यज्ञोपवीतादि का कहीं विधान नहीं किया। निम्न लिखित 
थोड़े से उद्धरण जो महषि दयानन्द के ग्रन्थों से लिये गये हैं 
पं० दीनानाथ जी के कथन की असत्यत। दिखाने को पयांप॑ हैंः-- 

[१] %० ११४ के भाष्य में ऋषि ने लिखा दैः-- 


( शश८ ) 


याः कन्या यावच्तुविंशतिवर्ष मायुस्तावदू ब्रह्मचयेंण 
जितेन्द्रियतया साज्भोपाज्नवेदविद्या अधीयते ता मनुष्य- 
जातिभूषिका भवन्ति ॥ 

अथांत जो कन्या २४ वर्ष पयेन्त ब्रह्मचय पूर्वक अज्ञ 
उपाह्ञ सहित वेद विद्याओं को पढ़ती हैं वे मनुष्यजाति को 
सुशोभित करने वाली दोती हैं । 

[र] यजु० १४१४ के भाष्य में ऋषि ने लिखा है;-- 

यदि मनुष्या अस्यां रष्टी अह्चर्यादिना कुमारान्‌ 
कुमारीश्र द्विजान्‌ सम्पादवेयुस्तद्यं ते सद्यो विद्वांस स्थुः ॥ 

अथांत्‌ यदि मनुष्य इस सृष्टि में त्रक्षचययं आदि से कुमार 
ओर कुमारियों को हिज बनाएं तो वे शीघ्र विद्वान हो जाएं ॥ 

| सत्याथ प्रकाश ३ य समुल्लास में ऋषि ते लिखा किः-- 
इसी प्रकार से ऋृतोपनयन "ठ्िज त्रह्मचारी कुमार ओर 
अह्मचा रणी कन्या धीरे २ चेंदौथे के ज्ञान रूप उत्तम तप को 
बढ़ाते जाएं | (शताब्दी संस्करण 9४० १३५४) 

[2] कुमारी वह्चैय सवत से वेददि शास्त्रों को पढ़ 
पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवा- 
वस्था में अपने सदृश प्रिय वद्ठा पूर्णयुवावःधास्थ पुरुष को 
प्राप्त दो इस लिये स्त्रियों को भी त्रक्षचर्य और विद्या को 
ग्रहण अवश्य करना चाहिये ।* 

[ सत्याथ प्रकाश ३ य समु० शताब्दी संस्करण ४० १६५ ] 

[५] जब कन्या को ८से २४, २२, २०, १८ अथवा १६ 


कस 


( ११६ ) 


वर्ष तक आचाय की शिक्षा प्राप्त हो तभी पुरुष वा स्त्री 
विद्यावान्‌ दो कर धर्मारथे काम मोक्ष के व्यवहारों में अति चतुर 
होते हैं । | संस्कार विधि प्रृ० १०० ) 
[६] “जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयें ब्रत भी पूरा हो 
तभी गृद्दाश्रम की इच्छा स्त्री ओर पुरुष करे ।” 
[ ठंस्कार विधि समावतेन प्रकरण 7० ११६ ] 


(७) ऋग्वेद १७१।३ के भाष्य में ऋषि दयानन्द ने लिखा कि;-- 
“यथा वेश्या धर्म ध्रृत्वा धनमर्जयन्ति तथेव कन्या 
विवाहात्‌ ग्राक्‌ सुब्रह्मचर्येणाप्ता विदुष्योड्ध्यापिकाः 
ग्राप्य पूर्णा' सुशिज्ञां विद्यां चाद्ययाथ विवाह कृत्वा 
प्रजासुख॑ चार्जयेयुः ॥ 
अथोत्‌ जिस भ्रकार « केयें लोग घमं धारण करके 
धनोपाजन करते हैँ उस्ी-प्रकार कन्‍याओं को चाहिये कि 
विवाह से पहले शुम-ज्रह्माचयं ब्रत घारण करके विदुषी 
अध्यापिकाओं को*आप्त कर के सुशिक्षा ओर विद्या संचय 
करके विवाह करे।” 
(८) ऋग्वेद १११६।४ के भाष्य में ऋषि दयानन्द ने लिखा:-- 
“यथा ब्रह्मचर्य कृत्वा ग्राप्तयौवनावस्था विदुपी 


. कुमारी स्वग्रियं पति ग्राप्य सतत॑ सेवते यथा च क्ृत- 


ब्रह्मचर्यों युवा स्वाभीष्टां स्त्रियं ग्राप्यानन्दति तथेव सभा- 
सेनापती सदा भवेताम्‌ ।। 


( २२० ) 

अर्थात्‌ जेंसे ब्रह्मच्य करके योवनावस्था को पाई हुई 
बिदुषी कुमारी कन्या अपने प्यारे पति को पाय निरन्तर उस 
की सेवा करती द्वै ओर जैसे ब्रह्मचयं को किये हुए जवान 
पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाद्दी हुई स्त्री को पाकर आन- 
न्दित होता है बेसे ही सभा ओर सेनापति सदा होते । 
(६) ऋग्वेद ४॥३२।११ के भाष्य सें ऋषि ने लिखा३-- 

ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धकीति सत्यएरुपं सुशील शुभगुण- 

रूपसमन्वितं प्रीतिभन्त पति ग्रहीतुमिच्छेत्‌ तथेव त्रह्मचार्यपि 
स्वसच्शीमेव ब्रह्मचारिणीं स्त्रियं गृह्लीयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीर्ति वाले) उत्तम स्वभाव 
| शुभ गुण, रूप युक्त, प्रीति बालेंपति को अहण करने 
की इच्छा करे थेसे द्वी ब्रह्मचारी<भी अपने सदृश त्रह्मचारिणी. 
सत्रो को ग्रहण करे | 

इन शब्दों को पढ़ते हुए” मर्द प गार्ग्यायण के 'प्रणववादः में 
दिये “ब्रह्मचारिणाँ च , ब्रह्मचारिणोभि* सह विवाहः 


प्रश्स्यों भवति |” अथोत्‌ ब्रह्मचारियों का ( वेद और 
परमेश्वर को जानने वाले विद्वानों का) व्रह्मचारिणियों (वेद और 
परमेश्वर विपयक छ्वान रखने वाली विदुषियों ) के साथ 
विवाद्द दी प्रशंसनीय होता है और साथ ही महाभारत के 
झादि पर्गण के अ. १३१ का १० म॒ श्लोक यहां हमें विशेष 
रूप से स्मृति गोचर होता दै जहां लिखा दे कि:-- 


. 


( र२० ) 

अर्थात्‌ जंसे ब्रह्मचय करके यौवनावस्था को पाई हुई 
बिदुषी कुमारी कन्या अपने प्यारे पति को पाय निरन्तर उस 
की सेवा करती दे और जैसे ब्रह्मचय को किये हुए जवान 
पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाद्दी हुई स्त्री को पाकर आन- 
न्दित होता दै बैसे दी सभा ओर सेनापति सदा होव । 
[| ४३२।११ के आाष्य में ऋषि ने लिखांः-- 

ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धकीति सत्यएरुपं सुशील शुभगुण- 

रूपसमन्वितं प्रीति मन्त॑ पति ग्रहीतुमिच्छेत्‌ तथेव ब्रह्मचार्यपि 
स्वसच्शीमेव त्रह्मचारिणीं स्त्रियं गृह्ीयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीति वाले, उत्तम स्वभाव 
वाले; शुभ गुण, रूप युक्त, प्रीति वाले पति को ग्रहण करने 
की इच्छा करे बसे द्वी ब्रह्मचारी 'भी अपने सदृश ब्रह्मचारिणी 
सत्रो को ग्रहण करे | 

इन शब्दों को पढ़ते हुए महा गार्ग्यायण के 'प्रणववाद? में 
दिये ब्रह्मवारिणां-च , ब्रह्मचारिणोंमिः सह विवाहः 
ग्रश्स्यों भवाति |” अथोत्‌ ब्रह्मचारियों का ( वेद और 
परमेश्वर को जानने वाले विद्वानों का) त्रह्मचारिणियों (वेद ओर 
परमेश्वर विषयक क्लान रखने वाली विदुषियों ) के साथ 
विवाह ही प्रशंसनीय होता है और साथ ही महाभारत के 
झादि पर्ण के अ. १३१ का १० म॒ श्लोक यहां हमें विशेष 
रूप से स्मृति गोचर होता है जहां लिखा है कि:-- 


किल्लत. 


( २२२ ) 


ऐतिहासिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करते हुए 
पून्रा के 'यज्ञ ओर संस्कार! विषयक-व्याख्यान सं० ७ में ऋषि 
दयानन्द ने कहा था कि+-- 

“स्त्रियों को भी विद्या सम्पादन का अधिकार पहले होता 
था ओर उसके अनुकूल उन्तका ब्रतबन्ध संस्कार (अथात्‌ 
उपनयन संस्कार ) पूबर काल्न में करते थे । 

धर्मांधम विषयक पूना के शय व्याख्यान में ऋषि 
दयानन्द ने कह्दा था किः-- 

कई स्त्री लोग आजन्म ब्रह्मचयं ब्रत धारण करती थीं 
ओर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन ओर शुरु-ग्रह में वास 
इत्यादि संस्कार होते थे ।” 

कि | दयानन्द के इतने स्पष्ट वचन स्त्रियों के उपनय न, 
ब्रह्मचय इत्यादि विषयक होतें*हुएं" भी पं० दीनानाथ जीं को 
सूबंधा, अप्रामाणिक ( क्णेंक्रि: उस. में. पौग्राशिक् परणिडतों ने 
अनेक प्रच्षेय कर दिये «थे ओर इसी लिये ऋषिको ०? य 
संस्करण संशो|धत' रूप में निकालने की आवश्यकता हुई ) 
सत्याथंप्रकाश प्रथम सैस्करण के आधार पर कह्दना कि स्वामी 
दयानन्द ने भी कन्‍्याओं का यज्ञोपवीतादि नहों माना स्बथा 
असत्य है और उस से उनका दुराग्रह सूचित द्वोता हव। वस्तुतः 
महषि दयानन्द के ऊपर उद्धृत वाक्‍्यों से यह स्पष्ट दे कि 
महषि दयानन्द के स्त्रियों की स्थिति विषयक विचार अत्यन्त 
उत्तम ओर उदार थे। उन्होंने इस विषयक जितना अधिक 
प्रयत्न किया उतना अन्य किसी भी आचाय ने नहीं किया 
यह बात सबंधा निश्चित है। 


ए्‌ 


“है 


परिशिष्ट 
कुद अन्य स्पष्ट प्रमाण 


शतपथ ब्राह्मण के कुछ वचनः-- 

इस पुस्तक के २य अध्याय में हम ने शतपथ ब्राह्मण के 
अनेक वचन स्त्रियों के वेदाधिकार ( बेंदिक कम कारुड में 
अधिकार ) के विषय में उद्घृत: किये। हैं। उनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक हैं जिनके यजुवंद के मन्त्रों के उच्चारण 
करने का उनके लिये विधान है उदाहरणार्थ:--- 

शतपथ १॥३॥९॥२६ ( अच्युत. अ्रन्थ॒ माला संस्करण 
पृ०-३४-३६ ) में लिखा है आथ पत्नी सन्नह्मति.......अथ 
सा ( पत्नी ) आज्यमवेक्षत्रे “अदब्धेन त्वा चक्षुपावपश्यामीति 
«-“अग्नेजिह्ा सि. ..सुहृद वेभ्यः धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे 
यजुषे ।” यद्द यजुबेंद १३० का मन्त्र दै जिसका उच्चारण 
पत्नी से करवाया जाता दै। 

शतपथ २४२२१ में विधान दै तां ( पत्नीं ) वाचयांव 
“प्रघासिनो हृवामहे मरुतश्व॒ रिपादसः | करम्सेण सजोषसः |” 
यजु. ३४४ ( यहां यजु. ३॥४४ के पत्नी हारा उच्चारण 
करवाने का स्पष्ट विधान है । 

शतपथ राशर।र६ (अच्युत ग्र. मा. संस्करणस्फ 
हक #&. के २२२-२२३ ) में निम्न विधान दै:-- 


( २२४ ) 


अथ एनां ( पत्नी) बांचर्यात:-अक्रन्‌ कर्म कमकृतः सद्द 

चाचा मयोभुबा। देवेभ्य: कर्म कत्वाउस्तं प्रेत सचाभुवः ॥”? 
( यजु. ३४७ ) 

यहां यजु. ३४७ के पंत्नी ढारा उच्चारण करवाने का 
विधान करते हुए उप्तकी व्याख्या की गई है । 

शतपथ १८२ प्र० ३७८ में निम्न विधान दे "नेष्टा तां 
( पत्नीं ) वाचयति 'नमस्त आतानानवों प्रेष्टि। घृतस्य कुल्या 
उप ऋतस्य पथ्या अनु ॥” यज़ु. ६।१२ यहां पत्नी द्वारा 
उपयुक्त यजु. ६१२ के मन्त्र का उच्चारण करवाने का विधान 
कर के उस की व्याख्या की गई दे । 

| ३॥३२॥१२ में विधान. दै “तां ( पत्नी ) नेष्टा 
चाचयतिः-“तोतो रायः” इतिंव य० ७२२ अथैनां आरोस- 
ऋयर्या संख्यापयति वृषा “वे सोमो योषा पत्नी।स संख्या- 
पयति “समख्ये देव्या -धिया सं दक्षिणयोरुचज्षसा। मा म 
आयुः प्रमोषी्मों अहं७तव बीरं॑ विदेय तव देवि संदशि” 
( यजु. 9२३ ) यहाँ यजु. ४२२ ओर ४४२३ मन्त्र पत्नी से 
उच्चारण करवाने का विधान दै। 

शतपथ ३॥५॥।३।१७-१८ प्रृ० ३३४ में निम्न विधान है 
“छआझथ (पत्नी यजमानों) वाचयति “्राची प्रेतमध्वरं 
कल्पयन्ती ऊध्व यज्ञ नयतं मा जिहरतम्‌ | स्व गोष्ठमावदतं 
देवी दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्ट' प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वष्मन्‌ 
पृथिव्या; ।? ( यजु० ५ | १७ ) 


> 5 


द्वार 


किक 3. | 3 ४ 


( रर२५ ) 


कृत: सह यहां यजु० ५। १७ के यजमान और उसवी पत्नी दोनों 


गा] हारा उच्चारण कराने का वधान है। 
शतपथ ४। 9। २। १८ प० ४६२ में निम्न विधान द्वैः-- 


हि ; उदानयति नेष्टा पत्नीं तामुद्॒गात्रा संख्यापर्यात ' प्रजापति- 
वृ षाउसि रेतोधा रेतो मयि घेहि” इति ( यजु० ८ । १७ ) यहां 

हट यजु० ८। ३ पत्नी द्वारा बुलवाने का विधान दै। ऐसे ही शतत्रथ 
क्या ब्राह्मण में अन्य अनेक स्थानों पर पत्नी के यजुबेदादि के मनत्रों 
दि का शुद्ध उच्चारण करवाने का स्पष्ट विधान दै । पत्नी मन्‍्त्रों का 
खं शुद्ध उच्चारण तथा उनका श््थ ज्ञान विशेष और निरन्तर 
अभ्यास के पश्चात्‌ ही कर सकती है अन्यथा नहीं | कात्यायन 

| श्रौत सूत्र में मी शतपथ के अनुसार ही सेकड़ों मन्त्र पत्नी से 

हा ' बुलवाने का विधान है। इस. लिये” पं० दीनानाथ जी का यह 
है कथन भी खण्डित हो जांता'दै कि केवल विवाह संस्कार में 
थ॥ कुछ थोड़े से मन्त्र प्रतनी के उच्चारण करने के 'दो सकते हैं 
श उनको भी पति या ऋत्विक्‌ बोल लेगा | ये तथा अन्य बहुत से 
मन्त्र विवाह संस्कार के नहीं, अन्य यज्ञों के हैं साथ ही ये शुक्ल 

रे यजुब द के हैं जिनसे शास्त्री जी की सूत्र अन्थोक्त मन्‍्त्रों के 


अन्य शाखाओं के होने की बात भी कट जाती दै यद्यपि शास्त्री 
जी उत्त शाखाओं को तो साज्षात्‌ वेद द्वी मानते हैं। अतः 
उन्हें ठोसा करने का कोई अधिकार नहीं | “वाचयति का प्रयोग 
वाच॑यततिं का प्रयोग+-- 

यहां ब्राह्मण ग्रन्थों ओर कात्यायन श्रोतसूत्र, काठक ग्रह्मसृत्रादि 
में पति पत्ती दोनों के लिये प्रायः सर्गत्न 'बाचयति' का प्रयोग 


५ 


( २१६ ) 


समान है। उदाहरणाथे शतः ३। ३। ४। २७ में विधान द्वैकि २५२ 
“तस्मिन्‌ यजमान वांचयति “वरुणस्य चक्तसे! शतपथ ३४३० र्शः 
में विधान दै “अथेन यजमानं? शाल्ां प्रपादयति स प्रपादयन्‌ कम 
वाचयति “या ते धामानिदविषा यजन्ति? शतः ३। ४। ३। २३ ले 
में विधान दैः--अथ सध्यर छद्िरिपस्वृश्य यजमान॑ बाचयति ही 
श्र तहिष्णुः स्तवते वीयेंण” शतः ३। ३ , २७ में विधान दै-- बा 
अय रराष्यामुपरप्रश्य यज्ममान॑ वाचयर्ति “विष्णों रराटमसीति” 
ऐसे हो संकड़ों अन्य स्थानों पर यजमान के लिये भी अध्वर्थु देख 
द्वारा स्तर बुलवाने का विधान द्ै जिसका तात्पये इतना ही पल 
है कि अध्वयु यज़मान को वा यजमान पत्ती को अमुक २ मन्त्र बो 
सत्त्र बोलने का निर्देश देता है । यह बिधि को नियमानुसार | * -जि 
पूर्ति के लिये द्वै | इसका यह्‌ तात्पय नहीं कि वे अशिक्षित हैं। $ ८ 
कात्यायन श्रोतसूत्र में सबबेत्र यजमान से मन्त्र बुलाने में क्के 


इसी 'व।चयति? का प्रयोग है यथा “आ वो देवास इति अध्वयु - 


श् 
यंजम।नं वाचयति” [कां्व संहिता सायण भा० प्र० ३१ ] 
प्राची प्रेतमिति यजमानों वांचयति  (का० संहिता भाष्य प्र० “ 
६२ | उरु हीति वाचयति यजमानम्‌ अध्वयु येजमानं वाचयेत्‌ । 


उरु हि राजा वरुणश्चकार [ का» सं० भाष्य प्र० १ २६] (्‌ 
ऐसे ही काठक गृद्सृत्र में प्रायः सत्र वर से 'वाचयति? ४ 

का प्रयोग दै यथा 'पाणिग्रहण? के अवसर पर लिखा दैः-- 
गृभ्णामीति चतस्रो वाचयति [वरम] ग्रृभ्णांमिते सुप्रंजा- द 
स्वाय हस्तो, तां पूषण शिवतमाम इत्यादि [ काठक ग्रृ० सू७ 


( २२७ ) 
दे कि श्शरर! अग्निर्मा जनिमानिति वाचयति वस्म कि० ग्रू० 


8३० २४३१] ततो गाथा वाचयति “सरस्वति, भ्रेद्मवेत्यनुवाकम्‌ 
द्यन्‌ उभावित्येके [ का० ग्रू० २४॥२३ ] यहां “सरस्वति प्र दमवः 
| २३ इंस अनुवाक को जिस में २४ मन्त्र हैं वर हारा और अनेक 
यति / आचार्यों के मत में वर वधू दोनों ढारा उच्चारण कराने 
है का विधान द्वै जो महस्त्र पूर्ण हे । * 
ही इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि “'वाचयति' के प्रयोग को 
रु देख कर पं० दीनानाथ जी का यह परिणाम निकालना कि 
द्दी पत्नीं अशिक्षिता” होती दै अतः उस के मन्त्र पति वा ऋत्विक्‌ 
की | बोल लेता दै अथवा यजमान के सहारे वह एकाध मन्त्र का 
हि जिस किसी तरद्द उच्चारण कर लेगी'सेवंथा अशुद्ध दै । “वेढे 
पत्नी वाचव्ति', इत्यादि प्रयोगों से भी स्पष्ट दै कि वेद उस 
के हाथ में देकर उससे- मन्त्र उच्चारण कराये जाते हैं । 


। शाब्डायन ब्राह्मण का चबचन; 
ऋग्वेदीय शाह्लौयन ब्राह्मण के स्य अध्याय में[भी अग्नि- 
होत्र के काल पर विचार करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण के समान 
जिसको ए० ३५-३६ पर उद्घृत किया जा चुका है कुमारी 
! गन्धर्ष ग्रहीता का नाम आदर पूर्वक स्मरण किया गया दै 
थक वेतदुभयेदय रग्निदोत्रमहयतान्येद्य,. वा तदेतद्दि हयते 
कक. आ कुमारी गन्धवेग्रह्दीतोवाच राज्यामेनोभे 
आहुती जुह्तीति रात्यां द्वीति सोबाच ॥ (शाद्वायन त्राद्मण 


पृ० ६ आनन्दाश्रम पूना सं० ) । 


“६, 


( शरद ) 


इस उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता द्वै कि प्राचीन काल में “वि 
कुमारियां न केवल यज्ञ करती थीं प्रत्युत उनमें से अनेक 
कन्याओं की सम्मति को यज्ञ विषय में प्रामाणिक समझा जाता “विष 
था । “अथ यद्‌ वेदे पत्नीं वाचयति वृषा वे वेदों योषा पत्नी” 
इत्यादि विधान भी इस शाझ्ञायन ब्राह्मण के तृतीय अध्याय में ५ 
प्र० ११ पर पाया जाता दै जिसमें पत्नीको वेद में से सन्त्र 
बुलवाने का विधान दै | 


यमस्मृति का एक अन्य वचनः 

यमस्मृति के वचनों का हम प्र० १३८-१३॥६ पर उल्लेख 
कर चुके हैं । उस स्परति के निम्न वचनों को (जो दर्भाग्यवश को 
वतमांन संस्करखों में नहीं पाया जाता )-ऋग्वेद के अस्यवामीय 


| (१। १ ६४) के भाष्यकार स्वासी आत्मानन्द ने निम्न रूप * | | 
में उद्धृत किया दैः-- रु 
“यथाघिकारः श्रौतेष॒,योषितां कमछु श्र तः । 
एबमे वानुसन्यस्व - ब्रह्मरिण ब्रह्मवादिताम ॥| 
इति यमस्मृतिः तस्मात्‌ स्त्रीणामप्यरित ब्रह्मविद्यायाम धि- 
कार: |” (स्वा० आत्मानन्द कृत अस्यवामीय सूक्त भाष्य 
प्रृ० १६ प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास लाहौर ) 
अथांत्‌ जेसे स्त्रियों का वैदिक कर्मों में अधिकार शास्त्रों 
में सुना गया वा प्रसिद्ध है बेसे ही त्रह्मविद्या के प्राप्त करने कराने 
का भी[उसका अधिकार दै ! यह वचन अत्यन्त महत्वपूर्ण दै 
यद्यपि अनुदार स्वार्थी लोगों ने इसे पीछे से यमस्म॒ृति से!निकाल 
दिया । इस से पूरे कल्पबाली बात भी खण्डित द्ो जाती है। 


जज 


( शर६ ) 


में | “विष्णु रहस्य” का वचन+-- 


ननिक इसी स्वा० अत्मानन्द कृत अस्यवामीय सूक्त आाध्य में 
हि 'विष्णु रहस्य” का निम्न वचन उद्धृत किया द्वै+-- 
है | कात्यायनी च मैंत्रेयी, गा्गी वाचक्नवी तथा। 
थे एवमाद्या विदुन्न हा, तस्मात्‌ स्त्री जरह्मविदू भवेत्‌ | 
( अस्यवासीय भाष्यम्‌ 9० २३ ) 


अथीत्‌ कात्यायनी, मेत्रेयी, बाचक्नवी गार्गी आदि जेसे 
ब्रह्म (वेद और परमेश्वर ) को जानने वाली थीं रेसे ही स्त्रियों 


3 को ब्रह्म ज्ञान युक्ता होना चाहिये। 


|| 
उपसहार 
इस पुस्तक के ४ अश्रध्यायों में प्रवल प्रमाणों ओर 
'युक्तियों सहित यद्द दिखाने का प्रयत्न किया गया दै कि:-- 
(१) ऋग्वेद, यजुर्वे इ,सासवेद ओर अवव वेद चारों वेदों 
में स्त्रियों के वेदाध्ययन, अध्यापन और वे दिक कर्म कार्ड में 
सक्रिय भाग लेने के अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं:। 
सरस्वती के नामसे वेदों के अनेक सुक्तों में ज्ञिन में उसे के 
वेद पढ़ने पढ़ाने तथा यज्ञ करने कराने का स्पष्ट वर्णन दे विद॒पी 
स्‍त्री के द्वी कतेव्यों का स्पष्ट प्रतिपादेन दै । कन्याओं के 
ब्रद्माचय का वेदों में स्थान २«पर विधान दवै और उसका मुख्य 
तात्पय आत्म संयम पूव क वेदॉ"के अध्ययन से दे | 
(२) वेदों से तात्पये ऋग्वेद, यजुर्वे द, सामवेद झौर अथवोे 
वेद इन नामों से प्रसिद्ध मन्त्र संहिताओं से दै। काण्व संहिता 
मत्रायणी संद्विता, तेत्तिरीय संहिता इत्यादि शाखाएं और 
ऐतरेय, शतपथ, ताण्ड्य्‌, गोपथ इत्यादि ब्राह्मण मूल वेद नहीं 
किन्तु उनके व्याख्यान अन्थ हैं जेसे कि सायणाचार्यादि ने भी 
“तत्र शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद व्याख्येय- 
मन्त्रग्नतिपादकः संद्विताग्रन्थः पूर्वभावित्वात्मथमों भवंति । 
( कास्बसंहिता सायण भाष्य काशी प्रू० ८ ) 


हे कु 


( २३११ ) 

“कण्वस्तु एतस्य मन्त्रस्य-इपेत्वेत्यादिकस्य विनियोगं सनन्‍्त्र- 
भागार्ना व्याख्यानं च विवि्तत्वेत्थ॑ पठति सविता 
वे देवानां प्रसवितेत्यादि” प्रजाबतीरनमीवा अयक्मा इ्ति । 
नात्र तिरोहितमिवास्तीतिचतुर्थभागव्याख्यानस्‌ । 
( कासव संद्िता सायण भाष्यम्‌ प्ृ० १८-१६ ) 

चसोः पवित्रमसि शतधारम्‌ ( य, १२ ) काण्वेन तु 
मन्त्र एवं व्याख्यातः तस्या एवं पवित्र करोतीत्यादि। 
(४० १६ ) 

अग्ने त्व॑ सुजागृहि अस्याग्तेः आथनायास्तात्पय 
तित्तिरिदशंयति अग्निमेवाधिप . कला स्वपिति 


जन्‍म + 


( काण्व संहिता भाष्यम्‌ प्रू० ७३ ) 


इत्यादि सेंकड़ों मनंत्रोंकी व्याख्या में शतपथ, तत्तरीय 


आदि के वाक्‍्यों को छद्यृत करते हुए कहा है और यह्‌ विषय « 


इन ग्रन्थों से सवंथा पुष्ट होता द्वै पर विषयान्तर होने और 
प्रकृत विषय के साथ उसका विशेष सम्बन्ध न होने के कारण 
हमने इस ग्रन्थ में उस पर विचार करना अनावश्यक सममा 
डै यद्यपि इस विषयक भ्रदुर सामग्री हमारे पास विद्यमान है । 


३ ७ 


इन हि आह ग्रन्थों और शाखाओं में भी स्त्रियों के वेदा- 
ध्ययनादि विषयक अनेक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । इसके 


("5२१९६ ) 


अतिरिक्त कात्यायन श्रोत सूत्र, लाट्यायन श्रोत सूत्र, शाज्नायन 
श्रौत सूत्र, आश्वलायन श्रोत सूत्रादि तथा व्योम संहिता नामक 
प्राचीन ग्रन्थ में ओर पूर्व सीमांसो शास्त्र में इस विषयक बहुत 
से प्रमाण हैं जिनका निर्देश २ य अध्याय में किया गया दे। 

५ (३) पारस्कर गृह्यसृत्र, गोंभिल ग्रह्मसत्र, आश्वलायन 
गृह्मसुत्र, काठक ग्रह्मसूत्र, लोगाक्षि ग्रह्मसृत्र, शाब्वायन गृह्मसूत्न, 
मानव ग्रह्मसूत्र, जेमिनीय ग्रह्मसूत्र, इत्यादि के स्त्रियों के 
वेद्सन्त्रोच्चारण करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा 
वैदिक यज्ञों में सक्रिय भाग लेने विषयक श्रमाणों को ढतीय 
अध्याय में दिखाया गया दे । पं० दीनानाथ ज्ञी अ्रतिनिधिवाद! 
का आश्रय लेकर इन स्पष्ट प्रमाणों को”डेड़ाने का प्रयत्न 
[| हैं कि इन मन्त्रों को स्त्रो का पति वे पुरोद्धित पढ़ लेगा | 
किन्तु ऐसा करना नितान्‍्त .उपरद्यासा जनक दह्ो ज्यष्गा 
और उससे शास्त्रोय «&मयादा का भी लोप द्वोगा । 
“उताहमस्मि संजयापत्यों मे छछोक उत्तमः ॥” मैं सब 
पर विजय प्राप्त करनेवाली होऊं, मेरे पति को मेरे कारण 
उत्तम कीति की प्राप्ति दो । अरिष्टा् सह पत्या भूयाप्तम्‌ 
में पति देव के साथ सदा नीरोग रहूँ इत्यादि का उच्चारण 
पति वा पुरोहित हारा करवाना विह्वन्मण्डली में उपद्यास 
का कारण बन जाता हे सूर्खमण्डली की बात प्रथक्‌ ड्बै। 
यदि पति व पुरोद्दित छारा दी सब कुछ उच्चारण करना 
हो तो स्त्रियों छरा उच्चारण करने योग्य मन्त्रों तथा अन्य 


( २३३ ) 

क्रियाओं का क्यों विधान दे ? अतः इस प्रकार की टालमदोल.से 
काम नहीं चल्न सकता । स्त्रियों द्रा उच्चारण योग्य मन्त्र 
विधाहसंस्कार में द्वी नदी जिन्हें शास्ती जी छो..भी वाधित 
होकर मानना पढ़ा दै-अन्य संस्कारों और यश्ञों में. भीं 
अनेक ढेँ, उनको सम्बोधित करके कदे गये मन्त्र. तो सदस्नो 
हैं। बे वेद ज्ञान के बिना उन्हें केल्ने समर सकेगी ? क्या प्रत्येक 
मन्त्र दी व्याख्या उनके लिये करनी पढ़ेशी ? इस विषयक 
बतनान अवस्था क्‍या प्रत्यन्त शोचनीय नहीं और क्या वेद 
ज्ञास प्रसार द्वारा उस्ते दूर ऋरने का प्रयत्त य करना चाहिये ९ 

(४ ) स्टृतियों के विषय में जिनमें. अनेक वेद विरुद्ध 
ववन समय २ पर प्रक्षिप्त द्वोते रहे हैं और जो त्राक्षण प्रन्थादि 
की अपेत्ञा भी बहुत अर्वाचोन ढेँ प्रथक्‌ विवेचन चतुर्थ अयाय 
में करते हुए बल्नाया गया दै कि.उन्में भी स्त्रियों के वेदाधिकार 
तथा यज्ञोपवीत घारणादि «विषयक कई निर्देश भिलते हैं । 
उनके वेद विरुद्ध अ शंध्त्याज्य हैं। 

(४) पव्चस अध्याय में ऐतिद्ासिर दृष्टि से विचार 
करते हुये बताया गया दैं क्रि बेंदिक काल में गोधा, घोषा, 
विश्ववारा, अपाल्ा, उपनिपत्‌, आदि सेकड़ों ऋषिकाए' ओर 
व्रह्मदादिनियां थीं। रामाय ण, ब्राह्मख प्रस्थों के संकलन काल 
तथा मद्दाभारत काल में भी स्त्रियों के वेदाध्ययन, .शध्यापन 
तथा यज्ञों के करने कराने के अनेक प्रमाण प्राप्त द्वोते हें यय्यपि 


ड़ २३४ ) ऐ 
-#मशः इस विषयक शिथिल्नतां आती जा रही थी। पुराणों की 
इस विषयक शिक्षा यद्यपि अनेक स्थानों पर बेशें के. अनुकूल 
नहीं तथापि उनमें भी संबवेद त्रिशारदा वेदवती, वयुना, 
धौरिणी अदि अनेक अद्वावादिनियों के उ रण पाये जाते हैं. 
'्तेमान काल में बेदिक धर्मोद्वारक्क शिरोमाण मह॒षि 'देयःनन्द 
जी ने ख्तियों के वेइध्ययन, वेदीध्यापन, यज्ञ करने कराने विष- 
यक बे दिया आदर्श का फिर से निभ॑यता पूर्व प्रचार किया, 
जिसका महामद्रोपांध्याय पूं> शिवदत्तजी शर्मा, .श्री काशी 
बे कटाचल शाख्त्री,श्री प० नसिंद्द देव जी शास्त्री, पं० गल्लाप्रसाद 
जी शासतरों भादि “सनातन धमाभिमानी” विद्वानों पर भी 
विशे+ प्रभाव पड़ा ओर इस विषय में उन्होंने श्रच्छे 
उदार विचार प्रकाशित किये जंसे कि उनके ग्रन्थों से अलेक 
मद पूर्ण उद्धरण देकर हम ने दिखायोंहै। कट्टर पौराणिकों 
पर भी जो स्त्रियों के लिये पढ़ने मात्र के विरोधी हुआ करते 
थे महृषि दयानन्द को इतना प्रभाव पड़ा कि श्रव॒ वे भी बेद 
झड़ कर अल्य -सब , शास्त्रों, को पढ़ने का. -उत्त का.अधिकार 
मानने गे -हैं: जैसे कि /सत्तातन धर्म -विख्शन! -के लेखक 
म० बलखक साथ वाढ़ू पन्‍्थी:ने . प्र० १८३ में लिखा है कि;-.. 
४/॥ »#र्त्रियों केशज्षिये” केक्‍्ल चार ेदों का निषेध द्ै अन्य 
'शासत्रों> केएक्जेः का स्त्रियों “को अ्रधिकार शास्त्रों ने द्विया 
है।? ( सनातनधमे दिग्॒शंन प्रथत॒ खण्ड प्र० १-६ ) 


। 
हे | टकु, 
पर ( २३४५ ») 
॥ “दयानन्द्‌ तिमिर भास्कर! के. लेखक कट्टर पराशिक 
पन्‍्थी श्री-स्वाज्ञाप्रसाद जी मिश्र को भी,यह्‌ लिखने को वाधित 
/ # होना पड़ा, कि. पति के सल्निधि में विवाह संस्कार के अथे 
| तथा कह्दी यज्ञ में मन्त्र बोलने की क्िधिद्वे सो ऋत्विक्‌. 
फटा देते हैँ कुछ पढ़ने की विधि नहीं? ,... , 
( दयानन्द तिमसिर भास्कर परुचमषृत्ति प्र० ४२ ) 
.. ८ पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी भूतपूर्व श्राचाये ऋषिकुज् 
हि .हरव्वार ने तो यद्द भी लिखा कि:-- 
... युगान्तरे ब्रह्मनादिन्‍्यः स्त्रियः सस्ति । तदिषप- 
७ मरिदम्‌ उपाष्याया आचार्या इत्यादिः |'पुरायुगेषु नारीणां 
मौड्जीवन्धनमिष्यते । अध्यापन च वेदानां सावित्री 
वाचन तथा” इति स्मरणात्‌ आचार्यादणतत्वं च' इत्यपि 
वार्तिकम्‌ | उपनीय तु यः शिष्यं, जेद मध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकलप॑ स्रहस्यं . च तमाचाय॑ ग्रचचते।” 
एकदेशमुपाध्यायः | इति रमसृतिः | 
( बेस्याकरण सिद्धान्त क्ोमुदी बाल मनोरमा सद्दता 


2० ४६६ ) 
छा>] कीशो। हिल्दू विश्वविद्यालय, की सीनेट ठारा नियुक्त 
डपसमिति, ने. स्व० मद्यामना पं» मदनमोहन जी मालर्वय को 
ब््यक्षता में स्त्रयों के वेदाघिकार.को स्वीकार कर के आर 


( ररे६ ) | 
श्री कल्याणी देवी को संस्कृत सद्दाविद्यालय की वैद्‌ मध्यप्रा श्र थी | 
पं प्रंवष्ट करके जिस उदारता का पॉरचय दिया वह प्रशंसनीय 
है किन्तु उसके निश्चय की सं० २ से यह ध्वनि निकलती द्वै कि 

| पौंरोहित्य और कमे काण्ड में उप सभा ने अब भी कन्याओं 

के लिये वर कुछ व॑न्दर सा रक्‍खा दे यद्यपि उन्होंने यदद कद्दा दै 

कि श्र्‌ ति, स्ट्रति, पुराण, इतिहास और सदाचार के आधार, 

पर हिन्दू धर्म के सिद्धान्तालु तार पोरोद्वित्य ओर कर्मकाण्ड की 
| शिक्षा दी जाएगो। हमने इस प्रन्थ में पु्ट प्रमाणों से यह 

| दिखाने का प्रयत्न किया दै कि वेदादि सत्य शारस्तों के अनुसार है 

| 5 का भी पं:गेहित्य तथा बेदिकों करमेकाएड में पूर्ण अधिडी 

। | कार दै अतः द॒र्मे लिश्वय है कि हिन्दू विश्व वद्यालय के मान्य 

| अधिकारी. किन « «मैं. सोभाग्यवर्श डा० श्यतलेकर 

जी जैसे ओग्य और- उदार मद्घालुभाव विद्यमान हूँ इस 

| विपयक् अधिक उदारता का प रचय देकर स्त्रियों के लिये 

| धामिक सद प्रकार के प्रतिबन्ध को हृटा देंगे। स्वतन्त्र भारत 

| में बरेद्चित संस्कृत तथा प्राचीन आये आदर्शों' की रक्षा का 

; विशेष मह््त है यह कार्ये स्त्रियों के वेदादि शास्त्रों की उचित 
शिक्षा देने से दो उचमतया सम्पन्न दो सकता है अत: इस को 
विशेष प्रचन्ध अत्यावश्यंक दै | 


शी श्रद्धानन्द बलिसन दिवस धमदेव विद्यावाचस्पति 
४५ २३-१३-४७ 


व 


यह पुस्तक सोवदेशिके सभान्तगत चन्द्र भातु 
वेद मित्र स्मारक स्थिरनिधि! के धन से 
प्रकाशित कराई गई दे। 


